/०0/४०००४७४४७७७७७७ 2०635222:0.७ 3०६ 


बोर सेवा मन्दिर 
ल्ली 


3: कै: कै: है है: है: | 8: $ $*$ $:$:$:+:$:$ 3 $ 4 +. 


डर 

के 

£ 

2 

ः न 
| 4०३४४. / 
्प 

: 

४ 

2४ 

रन, 


(2 औ( 20290 20200 #९ 20029 27032 20639 29% 202 %९2/% # 


लिखरवल्‍्लुवर एवं कबीर 
का 
तुलनात्मक अध्ययन 


नेशनल पब्लिशिग हाउस 


दिल्‍ली विश्वचिद्यालय की पी-एच० डी० 


प्रब॒त 


कक 


उपाधि के लिए स्वीकृत क्षोघ 





हा 


डॉ. रतीन्द्गकुमार सेठ 
एशंकप्४क) क ऊै>१९:३87 2007%2-5७))07 
2.9, ६॥88 , अड३ 8०202. 00%. . 


सजाडारा एह& 5४ वाहतरतल#+क २मड़ 


(€) १६७२, डॉ० रवीस्द्रकुमार सेठ (१६६९ ई०) 


093), 7702 0० 0482, 3 प्र 98 


7.2 
894 8]॥] 
मूल्य तीस रुपये 
प्रथम संस्करण १६९७२ 
आवरण नारायण 
प्रकाशक नेशनल पब्लिशिग हाउस 
२३, दरियागज, दिल्‍ली-६ 


(नली कमान. 34-५० पाकानयाहानुड»- ५. 4ाना.3 3 >मममभ-+-पन-मम तक अमन “०००५ मु.3७)+न ०-3५» नम ००-३4» 2अम.3५न नमन नपरमनामन...3.ही- >मानव“ पन-८नआनकानणाभ+-गानट, 


मुद्रक राष्ट्रभाषा प्रिटर्स, दिल्‍ली-६ 





प्राशएए५४०.ए५७४७ ७४७७ ६५छ॥7२ ६4 70.077७77%5470 #एप्४४४७४ (77#८575) 
89 ए8 ६४५५एए0॥र दर एच4४ इशाफ्ा 8६5 ३0:00 


भारतीय संस्क्ृति की जीवन्त प्रतिमूत्ति 


डॉ० गोपाल स्वरूप पाठक 


(भारत के उपराष्ट्रपति, कुलाधिपति, 
दिल्‍ली विष्वविद्यालय ) 


को सबिनय, सादर, 


अमिमत 


श्री तिरुवल्‍लुबर और कबीर भारत की दो प्रमुख भाषाओं के विश्रुत कवि 
और भेघावी विचारक हैं। इन दोनो मनीषी कवियो के रचनाकाल में लगभग पन्द्रह सौ 
वर्ष का अन्तर है किन्तु यह एक सुखद आदचये है कि दीनो के जीवन-दर्शन और चिन्तन 
में अत्यधिक समता है। दक्षिण और उत्तर के दो सुदूर सीमान्तो में उत्पन्न ये दो महापुरुष 
समाज को दिशाबोध और व्यक्ति को अम्युदय एवं निश्रेयस का मार्ग बताने मे आजीवन 
सलग्न रहे । 

तिरुतललुबर और कबीर के व्यक्तित्व एवं क्ृतित्व में विस्मयजनक समता होते 
हुए भी किसी विद्वान का ध्यान इनके कृतित्व के तुलनात्मक अध्ययन की और नही 
गया | डा० रवीन्द्रकुमार सेठ ने तमिल भाषा का अध्ययन करने के उपरान्त इस दिशा 
में प्रयत्त किया और दोनो कवियों के धर्म, दर्शन, काम, अर्थ, आदि विषयो पर 
गवेष्णात्मक दृष्टि से उच्च स्तरीय ग्रथ का प्रणयन किया है । इस शोध-ग्रथ मे तिरुवल्लुबर 
और कबीर के विचार-दरशन का केवल साम्प-वैषम्य ही उद्घाटित नहीं हुआ है बरन्‌ 
दोनो के प्रदेय का भी आकलन किया गया है। मेरी जानकारी मे इन दोनो कवियों के 
कृतित्व पर हिन्दी मे अभी तक कोई ग्रथ नही था।डा० सेठ ने साहित्य के स्तर पर 
भावात्मक एकता की सुदीर्घ परम्परा का सधान किया है। निस्सन्देह यह स्वस्थ दृष्टि 
का प्रमाण है। मैं इस कार्य के लिए डा० सेठ को साधुवाद देता हु और आज्या करता हू 
कि वे भविष्य मे तमिल-हिन्दी के उच्चकोटि के विचारकों की कृतियों पर इसी प्रकार 
क्षनुसधानपरक दृष्टि से कार्य करते रहेगे। 
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भाचाये एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
दिल्ली 


श्रावककथन 


सुधा से भी सुमधुर' तमिल भाषा के कविवर तिशवल्लुबर द्वारा लगभग दो 
सहस्न वर्ष पूर्व रचित 'तिरुवकुरल' वस्तुत भारतीय साहित्य का भव्य भूषण है। इस ग्रथ 
में धमें, अर्थ एव काम की ऐसी सुक्ष्मातिसूक्ष्म समीक्ष। की गई है जो स्थान एव समय की 
परिधि को पार करके सर्वकालीन एवं सावंलौकिक श्रेष्ठ आदर्श स्थापित करती है! 
इसमें उत्लिखित सदेश किसी भी धर्मावलम्बी के लिए मान्य है। कदाचित विश्व-साहिस्य 
के तीति-प्रयो मे 'तिरक्‍्कुरल का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। इसकी प्रशसा प्राच्य एव पाश्चात्य 
विद्वानी ने मुक्त-कठ से की है। अभी तक विभिन्‍न भाषाओं मे इसके पचास से भी अधिक 
अनुवाद हो चुके है जिनमे सस्कृत, हिन्दी, बगाली, बघेली, मराठी, उदंं, तेलुगु, कन्मड़, 
मलयालम आदि भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त लैटिन, जमंन, फ्रेच, सिहली, पोलिश, 
बर्मी आदि विदेशी भाषाएं प्रमुख है। अग्रेज़ी मे तो इसके २० से मी अधिक अनुवाद 
प्राप्य हैं । 

हिन्दी साहित्य के विशाल इतिहास की ओर दुष्टि डाले तो तिरुवल्‍्लुबर के 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ मेल खानेवाले एक मात्र कविवर पन्द्रहवी शताब्दी के 
कयी रदास ही प्रतीत होते हैं---इसलिए नही कि दोनो जुलाहे थे, परन्तु इसलिए कि दोनो 
का जीवन-दर्शन समानत सामान्य मालव-मात्र के परिप्रेक्ष्य मे निबद्ध था। राम-रहोम 
को एक मानने वाले कबीर विशुद्ध ज्ञान के रूप मे ही आदि-भगवन' को परखनेवाले 
तिरुवललुवर के समान ही समन्वयवादी थे । यदि तिरुवल्‍लुवर शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध 
धर्मों मे समान रूप से उपस्थित “विजयिनी मानवता” की व्याख्या करने में सफल हुए तो 
कबीर हिन्दू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने मे । यदि यह पूछा जाए कि तमिल और 
हिन्दी के ऐसे कौन कवि-है भारत के विकास के लिए आज के युग मे समान रूप से उप- 
योगी सिद्ध होगे तो अविलम्ब एवं निस्सकोच कहा जा सकता है कि वे तमिल के सत्‌ कवि 
तिदवल्लुबर और हिन्दी के सत कवि कबी रदास ही हैं। 

यद्य पि तमिल और हिन्दी दो बिलकुल भिन्‍न भाषा-कुलो, अर्थात्‌ क्रमश 
द्राविड्ी एव भारतीय-आय॑ कुल, की भाषाएं है, तथापि तिरुवल्लुबर एव कबीर के 
साहित्य एव उनमे निहित विचारो के आधार पर स्पष्टत कहा जा सकता है कि दोनो 
के माध्यम भिन्‍न होने पर भी मानस एक जैसे ही हैं। तिरुवल्लुवर एवं कबौर भारतीय 
भावात्मक एकता को प्रतिपादित करते है। इस एकता को जब हम उनके द्वारा कथित 
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घममं, अर्थ एवं काम की प्राप्ति में देखते हैं तो मोक्ष के संबंध मे पृथक रूप से अभिव्यक्ति 
करने की कोई आवश्यकता ही नही रह जाती, क्म्ोकि यदि प्रथम तीन प्रुरुषा्थों का 
पालन उनके कहे अनुसार कोई युक्तियुक्त रीति से करे तो चतुर्थ की प्राप्ति उसे स्वत 
सिद्ध होगी ही, जो निविबाद है । 

यह बडे हर्ष का विषय है कि प्रस्तुत ग्रथ से तिरुवल्‍लुबर एवं कंबोौरदास के 
व्यक्तिर्व एव कृतित्व का तुलनात्मक अध्ययन दोनो कवियों मे समान रूप से रुचि रखने 
वाले सहूदय विद्वान्‌ डा० रवीन्द्रकुमार सेठ के द्वाथो अनुप्राणित हुआ है जिन्होने उत्तर 
और दक्षिण मे दीघंकाल तक रह कर दोनो कवियो का निकट से अध्ययन किया है। उनसे 
मैंने सुना है कि हिन्दी भू-भाग ने जितना उनको मोहित किया है उतना ही तमिल भू-भाग 
ने भी । मद्रास विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति श्रद्धेय डा० सर ए० लक्ष्मणस्वामी 
मुदलियार ने मेरे तिरुककुरल के हिन्दी अनुवाद का प्राक्कथन प्रदान करते हुए कहा है--- 
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अर्थात्‌ यह दुर्भाग्य की बात है कि जब पाइ्चात्य देशों के महान्‌ त्रिद्वानो को 
प्राचीन तमिल साहित्य भडार के अमूल्य काव्य-ग्रन्थो का अधिक परिचय प्राप्त है और 
वे इनका सम्मान करते हैं, भारत के अन्य भागो के मान्य विद्वानों का ध्यान ऐसे ग्रन्धो 
को ओर बहुत कम गया है ।* 

डा० रवीन्द्रकुमार सेठ द्वारा प्रस्तुत यह शोध-प्रबन्ध जो उनकी पी-एच० 
डो० उपाधि की थी सिस है, सफलता के साथ यह सिद्ध कर रहा है कि भाग्य के सूर्य का 
उदय हो गया है और हिन्दी के मान्य विद्वानों का ध्यान तिरुककुरल जैसे ग्रन्थ की ओर 
आक्रुष्ट होने लगा है। डा० रवीनद्रकुमार ने मद्रास मे ही नही मदुरे, तजावूर, अस्ना- 
मलयनग र, कॉँची पुरम्‌ आदि अनेक तमिल नग रो मे जाकर तिरुक्‍कुरल का अनुवादो के 
आधार पर गम्भीर अध्ययन एवं विद्वानों व ग्रन्थों की सहायता से तिरुवल्‍लुबर एव 
कबीर पर अनुसंधान किया है। प्रस्तुत शोध-ग्रथ मे दोनों साधु-कवियों की जीवनी, 
दोनो द्वारा प्रतिपादित धमं, अर्थ एव काम तथा दोनो के साम। जिक सिद्धान्तो का पुखा- 
नुथुख रूप से तुलवात्मक विवेचन हुआ है । 

तिरुवल्लुवर और कबीर को निकट लाकर डा० रवीन्द्रकुमार सेठ ने वस्तुत 
दक्षिणोत्तर समन्वय की स्थापना की है जिसके लिए वे तथा उनके मार्ग दर्शक डा[० 
ओमप्रकाश (रीडर, हिन्दी-विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय ) तथा डा० आरुमुहम (रीडर, 
तमिल विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय ) भी धन्यवाद एवं बधाई के पात्र हैं। 

मैं इस ग्रथ-रत्न का स्वागत करता हूं और शोधार्थी ड/० रवीच्द्रसेठ को साधु- 
वाद समपित करता हूं । मुके आशा एवं विश्वास है कि यह ग्रथ हिन्दी के सभी मान्य 
एवं सहुदय विद्वानों द्वारा सम्मानित होगा और अनेक अनुसधित्सु इससे प्रेरणा प्राप्त 
करेंगे । 

मेरा डा० रवीन्द्रकुमार सेठ से ससस्‍्नेह अनुरीध है कि इस प्रकार के और भी 
दी-चार ग्रंथ वे प्रस्तुत करे जिससे दक्षिणोत्तर समन्वय और सुदृढ़ हो तथा हिन्दी भाषा- 
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भाषी तमिल के गौरव को ठीक प्रकार से पहचान सकें । 'आदि-संगवन झानेहबर' से 
प्रार्थना है कि डा० रवीन्द्र दीर्घायु हों और उनका भविष्य स्वस्थ एवं सानन्द व्यतीत 


हो । उनको मेरी हार्दिक शुभकासनाए । 
55चछाकर रच 
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आधचाये एवं अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
मद्रास विश्वविद्यालय 
मद्रास-५४ 
एवं भूतपूर्व समापति, तमिल-लेखक संथ, मद्रास 








छपक्रम 


भारतीय विचारधारा मूलत एक सूत्र मे आबद्ध है। सम्पूर्ण देश इस परम्परा से अनु- 
प्राणित हुआ है। इस देश के धर्म, दर्शन, विचार, आचार, व्यवहार सभी ने इस परम्परा से 
विकास प्राप्त किया है। अक्षुण्ण रूप से निरन्तर विकासमान इस परम्परा की अन्तर्निहित शक्ति 
के प्रभावस्वरूप परस्पर विरोधी भावधाराएं इसमे समाहित हु ईं परन्तु इसका अपना रूप आाच्छा- 
दित नही हुआ, अपितु इसमे निरन्तर निखार ही आया है। इस महान परम्परा के अन्तर्गत 
तमिल साहित्य के कवि तिरुवल्‍्लुबर का विशिष्ट स्थान है। उनके ग्रथ 'तिशककुरल' को तमिल 
साहित्य मे वही स्थान प्राप्त है जो सस्क्ृत-साहित्य मे वेदिक वाहुसय अथवा भगवदगीता को 
प्राप्त है। अपने मूल रूप में उपलब्ध यह,ग्रथ सम्पूर्ण तमिल प्रदेश में युगो से समादृत है । 

हिन्दी निर्गुण-भक्त-कथचि कबीर और तिरुवल्लुवर के व्यकित्तत्व एवं कृतित्व भे अद्भुत 
भाव साम्य दृष्टिगत होता है। भिन्‍नत्व मे निहित यह अभिन्‍नत्व ही इनके तुलनात्मक अध्ययन 
की प्रेरणा का आधार बना । 'तिरुककुरल' के तीन खण्ड है-- (क) अरम्‌ (धर्म), (ख) पोरुल 
(अर्थ ), (ग) इनबम्‌ (काम) । सस्क्ृत, हिन्दी, मराठी, गुजराती, बगला, मलयालम, उर्दु, 
अग्रेजी, बर्मी, मलय, फ्रेंच, जमंन इत्यादि अनेक भाषाओ मे इस ग्रन्थ का अनुवाद हो चुका है | 
हिन्दी में इसके चार अनुवाद हुए है, फिर भी तुलनात्मक अध्ययन के अभाव मे न तो हिन्दी के 
विद्वान तिख्वल्लुबर और उनकी रचना से परिचित हो सके और न सत कबीर की पुरानी 
परम्परा का भारत की सबसे प्राचीन आधुनिक भाषा तमिल भे अनुसधान हो सका । इस दृष्टि 
से मद्रास और दिल्‍ली विश्वविद्यालयों ने कुछ सराहनीय प्रयास किए हैं , प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध 
उसी परम्परा का एक परिणाम है। भापा, काल एवं भौगोलिक वेविध्य के रहते हुए भी इत 
दोनो कवियो की रचनाओं के मूल मे भावनात्मक-एकतता को उद्धाटित कर सास्क्ृतिक आत्मा 
की एकता का प्रतिपादन इस अध्ययन का प्रमुख लक्ष्य है। 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध मे तिरुवल्लुवर और कबीर के काव्य का भारतीय परम्परा के परि 
प्रेक्ष्य भें तुलनात्मक अध्ययन किया गया है । कवियों की जाति, उनकी रचनाएं, काव्य-सौन्दर्ये 
हत्यादि के विषय में अध्ययन प्रमुख लक्ष्य नही रहा, अपितु भाव-साम्य, काञ्य में निहित सदेश 
एवं सामाजिक अभिव्यक्ति की दृष्टि ही प्रमुख रही है । 'तिरुककुरल' मे पाठ-भेद की समस्या 
प्राय नही है, अत डा» सु० शकरराजू नायुड्‌ द्वारा अनूदित 'तिरुककुरल में दिया गया तमिल 
भश मूलपाठ के रूप में ग्रहण किया गया है । कबीर-काण्य के अध्ययन के लिए सामान्यत डा० 
दयामसुन्दरदास द्वारा सम्पादित कबी२-प्रथावली (आठवा सस्करण, सवत्‌ २०१८) को ग्रहण 
किया गया है | स्थान-स्थान पर डा० पारसनाथ तिवारी द्वारा सम्पादित 'कबीर-ग्रथावली' का 
भी उपयोग किया गया है । 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध छहू अध्यायो में विभकत है। विषय की सीमा में रहते हुए प्रबस्ध 
की व्यवस्था एवं प्रस्तुतीकरण इस प्रकार क्रिया गया है-- 

प्रथम अध्याय में तिरुवल्लुबर एवं कबीर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का सक्षिप्त परिचय 
है। हिन्दी मे कबीर की जीवनी एवं तिथियो के विषय मे पर्याप्त कार्य हुआ है पर तिरुवल्लुबर 
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का समंय अभी भी अतिर्णीत एवं विवादास्पद है। विभिन्‍न साक्ष्यों का संक्षिप्त विवेषल कर 
काल-निर्धारण करते का सम्यक्‌ प्रयास किया गया है। तिरुवल्लुबर के 'रचताकाल, तैमसिल- 
साहित्य के विंकास में स्थान-निर्धारण एवं (तिझककुरल' पर हुए अनुवाद-कार्यों का उल्लेख कर 
ग्रथ के वण्ये-विषय अरम्‌ (धर्म), अर्थ (पोरल) एवं काम (इनमम्‌) का परिचय है। इसके 
पदचाव कबीर के जीवनवत्त एवं व्यक्षितस्थ का उपलब्ध सामग्री के आधार पर विवेचन है । 

द्वितीय अध्याय मे दो खण्ड हैं--'क' खण्ड में तिस्वल्लुवर एवं कबीर की धर्म (अरम्‌) 
विषयक मान्यताओं का अध्ययन है | इस खण्ड के दो उपविभाग हैं--प्रथम उपविमाग में धर्मे 
की ब्युत्पत्ति, धर्मं के आधार, धर्मं-विषयक मान्यताओं का विकास एवं धर्म का स्वरूप-विवेचन 
हैं। इसके अन्तगंत धर्म का नीति से सम्बन्ध अध्ययन का विषय बना है। तदनन्तर बेद, उप- 
नियद, धर्मंसूत्र, स्मृतिग्रस्थ, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराण दृत्यादि में धर्म विषयक 
मान्यताओं का अनुशीलन किया गया है। द्वितीय उपविभाग में तिरुवल्‍लुवर और कबीर के 
अनुसार धर्म का महत्त्व, धर्म और प्रवृत्ति मार्ग, धर्म और निवृत्ति मार्ग तथा धर्म और प्रेम- 
भाव का अध्ययन हुआ है | धरम के व्यक्तिपरक रूप के अन्तगंत मन (आत्म-सयम, इन्द्रिय निग्रह, 
तृष्णा त्याग ), वचन (सत्यभाषण, मधुर भाषण, मितभाषण) और कर्म (अहिंसा, सदाचार, 
मासाहा र-निषेघ ) का दोनो कवियो के आधार पर अध्ययन करने के पश्चात धर्म के समाजगत 
रूप (लोकाचार) का भी अपरिग्रह, पर-निदा-त्याग, अक्रोध, प्रस्त्री-वर्जंन, बाह्याडम्बर- 
विरोध इत्यादि शीर्षकों के अन्तगंत विवेचन किया गया है। अध्याय के अन्त में तुलनात्मक 
अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं । 

'ख' खण्ड में दोतो कवियो के दर्शन-सम्बन्धी विचारी का अध्ययन, तत्त्वज्ञान, ईइवर, 
जगत्‌ एवं उसकी नश्वरता, कर्म सिद्धान्त आदि शीषको के अन्तर्गत किया गया है । 

तृतीय अध्याय में अथ्थ (पोरुल्‌) का अध्ययन है। इसके दो उपविभाग है। प्रथम उप- 
विभाग में अर्थ शब्द और उसकी व्याप्ति का विवेचन है और धर्म से उसके सम्बन्ध का अध्ययन 
है। इस सम्बन्ध में अर्थ-विपयक मान्यताओं का विकास स्पष्ट किया गया है। हितीय उप- 
विभाग अध्ययन की सुविवा के लिए निम्नलिखित रूप में विभकत किया गया है--- 

(क) प्रशासन अथवा अधिफारी-वर्ग--राजा, सामन्‍्त, दुर्ग, सैन्य, खाद्य, राजदूत, 
गुप्तचर, मित्र एव इनसे सम्बद्ध विषय । 

(ख ) प्रजा अथवा सामान्य समाज सम्बन्धी विवेचन के अन्तर्गत सम्मान, महानता, 
शिष्टाचार दृत्यादि गुणों के अतिरिक्त सामान्य व्यक्ति के लिए विधि-निषेध का मार्गें स्पष्ट 
करने के लिए विभिन्‍्त विषयों का विवेचन किया गया है | अथ सम्बन्धी सामग्री कबी र के 
साहित्य मे प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनो ही रूपो मे जितनी उपलब्ध है उस समस्त के आधार पर 
दोनो कवियों की मान्यताओं की तुलना की गई है । 

चतुर्थ अध्याय भे तिरुवल्लुवर एवं कबीर के काम (इनबम्‌) विषयक विचारों का सुल- 
नात्मक अध्ययन है। भारतीय परम्परा मे 'काम' का विकास, धर्म-आधृत काम की स्वीकृति, 
काम एवं मनोविज्ञान, वेद, उपनिषद्‌, महाभारत एवं पुराणों मे काम, कामसूत्र मे काम इत्यादि 
का उल्लेख कर 'काम के व्यापक धरातल का स्पष्टीकरण हुआ है। काम' के लौकिक एड 
आध्यात्मिक पक्ष की स्पष्ट कर सस्कृत-हिन्दी और तमिल साहित्य की श्युगार-वर्णन पद्धति में 
अन्तर का उल्लेख है। इसके उपरान्त तोलक्राप्पियम्‌ मे बणित 'अहम और 'पुरम्‌' का विवेचत 
हुआ है। इस सदर्भ में 'अहम्‌' के अन्तगेत प्रेम के रूप (तिने) तथा तमिल साहित्य का तदुत्रिष- 
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यक परम्पराभत-विभाजन वर्णन का विषय बता है। प्रेम-सम्बन्धों का विशाजन, लिवाहपूर्ण 
प्रेम (कलबु, पूर्व राग) तिवाह-सम्बन्ध स्थापित होने के उपरान्त का प्रेम (करपु, दाम्पत्य प्रेम) 
का वर्णव हुआ है। तिरुवल्‍्लुब्रर-काव्य में सयोग श्ंगार, नायक-नायिका का सौकिक-ओंम, 
प्रतचीन काल मे तमिल प्रदेश में प्रेम-पद्धति का रूप, प्रथम दक्ष त, पूर्व राग, सदोग, मान, प्रणय- 
मान, ईए्यॉमान एवं सौन्दर्य चेतना आदि शीर्षको से तिरुवल्लुवर के सयोग-श्रृगा।र चित्रों का 
विवेचन है । कबीर काव्य में अलौकिक प्रतिपाध्य के लिए अप्रस्तुत रूप एवं श्यृंगार का आध्या- 
ल्मिक घरातल स्पष्ट कर सयोग शुगार का वर्णन है। तिरुवललुबर के वियोग शुगार में ऐन्द्रि- 
यता के स्थान पर सूक्ष्म मानसिक भाव का उल्लेख कर वियोग श्गार का विवरण है। इसी 
पद्धति से कबी र-काव्य के विरह-वर्णन का विष्लेषण हुआ है। अध्याय के अन्त में तुलनार्सक 
अध्ययन के निष्कर्ष दिए गए हैं । हि 

पत्रम अध्याय में तिरुवल्लुबर एवं कबी र-काण्य में सामाजिक अभिव्यक्ति का अध्ययन 
है। काथ्य से समाज-चित्र०ण का विश्लेषण कर समाज का विभाजन किया गया है। परिवार 
(पत्ति, पत्नी और सतति) तथा राज्य (प्रजा एव अधिकारीवर्ग ) का उल्लेख कर तिरुवल्‍लुबर- 
काव्य मे सामाजिक अभिव्यक्ति का अध्ययन हुआ है | इसमे पूब राग, दाम्पत्य-प्रेम, निषिद्ध-प्रेम, 
वेशभूषा, आभूषण, शऊृगार-प्रसाधन, सामाजिक-विभाजन (गृहस्थ, सन्यास्ती, ढोगी-तपस्वी ), 
मोजन-पान, मासाहार-नि्षघ एवं मद्य-निषेष इत्यादि का विवेचन किया गया है। कृषि-प्रधान 
समाज का कृषि के प्रति आदर-भाव तथा औषधि-ज्ञात का भी सक्षिप्त उल्लेख हुआ है । कबी र- 
काव्य में गृहस्थ एवं वेरागी, दाम्पत्य-जीवन में पत्नी, सतति, निषिद्ध-प्रेम, श्यूगार-प्रसाधन एवं 
आभूषण, भो जन-पान, मासाह! र-निषेध एवं मद्य-निर्षेध, वेश्यावृ त्ति, तथा कृषि-विघषयक अभि- 
व्यक्ति का उल्लेख कर निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं । तिशबललुवर-काव्य मे सामाजिक अभि- 
ब्यक्ति का यह अध्ययन मेरा विनौत प्रयास है, आशा है इससे सामाजिक-इतिहास के लिए 
महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध हो सकेगी । 

अनेक विद्वानों ने तिरुक्कुरल एवं अन्य प्राचीन ग्रन्थों में साम्य के सकेत दिए हैं । प्रस्तुत 
शोध-प्रबन्ध के पण्ठ अध्याय मे उन सकेतों से लाम उठाकर भारतीय-सस्कृति के कतिपय आधार 
भूत ग्रस्थो के विचार एव तिरुवकुरल के विचारो का भाव-स।म्य अध्ययन का विषय बना है। 
यह पद्धति सास्कृतिक-एकता का ठोस प्रमाण एवं सम्बल बन सकती है । 

तिरुवललुवर और कबीर मे तिरुवल्लुवर निश्चय ही अधिक प्राचीन एबं अधिक मान्य 
हैं। प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के शीष॑क में लिरुवल्‍लुबर का नाम प्रथम और कबीर का द्वितीय है। 
तुलनात्मक अज्ञों के प्रसंग मे अध्ययन का मुख्य केन्द्र तिर्वल्लुबर और उनकी कृति तिरुककुरल--- 
उसमे वण्यं-विषय--ही रहे हैं। कबीर को तुलना की अपेक्षा से जितना आवदयक था और जिस 
रूप मे आवश्यक था, उतना भौर उसी रूप में लिया गया है। काव्य-शास्त्रीय शब्दावली में 
तिरुवल्लुवर वण्यं अथवा प्रस्तुत हैं और कबीर अवण्यं अथवा अप्रस्तुत हैं, फिर भी कबीर का 
महत्व या उनकी अपेक्षा किसी भी प्रकार से कम नहीं है और न उसको कम मान कर यह 
तुलना की गई है । यह अध्ययन उत्तर एवं दक्षिण की सास्कृतिक-एकता को और भी स्पष्ट 
करेगा एवं इससे उत्पन्त भावात्मक-एकता से श्रेष्ठ-समाज एव दढ़ राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करने 
में यत्किवित योगदान होगा, ऐसा विश्वास है । 

उपसहार भाग में अध्ययव के निष्कर्ष अध्यायक्रम से सचित कर दिए गए हैं। जिस सूत्र 
को ग्रहण करके प्रस्तुत शोधकार्य प्रारम्भ किया गया था उनका ऋ्रमिक विस्तार करते हुए समा- 
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हार रूप मे यह निष्कर्यं निकलता है कि भौगोलिक, ऐतिहासिक वंविध्य एवं बा हा वेंवित्रय 
(वेश-भूषा, खानपान आदि) के रहते हुए भी जी वन का सूत्र जहा से प्रारम्भ होता है बह विचार 
बिन्दु हमारे देश की अखण्ड सस्कृति में सवंत्र दृष्टिगत होता है। मनीषियों के त्रियार साहित्य 
एवं परम्परा के द्वारा जत-जन के मानस में व्याप्त हो जाते हैं और साधक-साहित्यकार उन 
विचारों का अभिव्यक्षि-पुज बनकर स्थान-स्थान पर एवं समय-समय पर प्रकट होते रहते हैं । 
गया एवं कावेरी का निर्मेल जल अनादि काल से बहता हुआ देश के अनेक भागी को सिचित 
करता रहा है, उसी प्रकार सस्क्ृति के ख्रोत राष्ट्रीय-जीवन को उल्लसित एवं उच्छवर्सित करते 
रहते हैं। समय बदलता है, स्थान बदलते है, वेश-भूषा और खान पान बदलते हैं, यहा तक कि 
विचार और भाव के उपयोग बदलते हैं, परन्तु विचारो के ख्रोत, चिन्तन के केन्द्र, अपनी निरन्त- 
रता में ही हुमको आकृष्ट करते हैं। जो दूर दिखाई पडता है, वह पास जाने पर दूर नही रहता। 
यह अपनापन हमारी प्राचीन एव नवीन भारतीय भाषाओं में भली-भाति देखा जा सकता है । 
तिरुबल्‍्लुबर एवं कबीर इसके प्रमाण हैं। प्रस्तुत प्रबन्ध इसी निष्कर्ष का एक लघु प्रयास है। 
प्रस्तुत शोध-प्रचन्ध्र से सम्बद्ध सामग्री-सकलत के लिए विभिन्‍न विश्वविद्यालयों के 
पुस्तकालयों एवं अन्य सस्थाओ में जाकर कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
द्वारा दी गई आथिक सहायता के लिए मैं आयोग का क्ृतज्ञ है | इसी सहायता के फलस्वरूप 
मैं निम्नलिखित सस्थाओ में जाकर लाभान्वित हो सका -- 
सद्रास विदवविद्यालय पुस्तकालय (मद्रास) 
आडयार थियोसौफिकल सोसायटी पुस्तकालय (मद्रास) 
कन्निमारा राष्ट्रीय पुस्तका लय (मद्रास) 
अन्तामले विश्वविद्यालय पुस्तकालय (अन्नामलेनगर ) 
सदुर विश्वविद्यालय पुस्तकालय (मदुर) 
महाराज सरफरोजी सरस्वती महल पुस्तकालय (तजौर) 
इसके अतिरिक्त सामग्री-सऋलन दिल्‍लो-विश्वविद्यालय पुस्तकालय, हरदयाल (हाडिग) साब॑- 
जनिक पुस्तकालय तथा अन्य स्थानीय पुस्तकालयों से किया गया। इन सभी सस्थाओं एव 
उनके संचालको का मैं हृदय से आाभारी हू । 
एम० ए० कक्षा मे प्रवेश लेते समय मैंने डा० ओमप्रकाश के परामर्श से सथुक्त पाठ्य- 
क्रम के लिए तमिल-भाषा एवं साहित्य का व्यवस्थित अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। तब से हिन्दी 
भौर तमिल मेरे लिए सस्कृत, अग्रेजी और पजाबी की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण बन गईं। इन 
दोनों साहित्यों के अध्यापको की प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से मैं विश्वविद्यालय मे प्रथम 
श्रेणी एव प्रथम स्थान प्राप्त कर सका। घोधकाय प्रारम्भ करते हुए मेरे सम्मुख डा० ओम्‌- 
प्रकाश का वललुबर विपयक लेख (जो हसराज कॉलेज पत्रिका मे सन्‌ १६५१ में प्रकाशित 
हुआ था और तदनन्तर उनके निबन्ध सग्रहो मे समाविष्ट हो गया है ) मेरे शोध का आधार 
बना जिसमे उन्होने वल्लुवर की तुलना भतृहरि और कबीर से की थी | डॉ० के० अरुमुहम्‌ 
(रौडर, तमिल विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय ) ने मेरे तुलनात्मक शोध के विचार को पसन्द 
किया और मुझको हर प्रकार की सहायता भी देते रहे । इत दोनो निर्देशकों के स्नेह एक 
अत्मीयता के कारण मेरा शोधकाय सुगम एव सहज बन गया और मैं कुछ वर्षों मे ही पजाबी 
भाषी से तमिल भाषी बत गया। इन परिस्थितियों को मैं अपना सौभाग्य मानता है । दिल्‍ली 
विंदवबिद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष, प्रोफेसर डॉ० विजयेन्द्र स्नातक के प्रति आभार 
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प्रकट करता मेरा कर्तव्य है। मेरे तुलनात्मक दृष्टिकोण को उन्होने निरतर प्रोत्साहन दिया है । 

मद्रास विध्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के प्रोफेसर एबं अध्यक्ष डा० सु० शकर राजू 
नायुडू पिछले दो दशकों से तमिल एवं हिन्दी साहित्यों को एक-दूसरे के निकट लाने का प्रयास 
कर रहे हैं। मद्रास मे रहकर उनसे मुझे अनेक प्रकार की सहायता एवं अनेक विषयों पर स्पष्टी- 
करण प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। प्रस्तुत शोध-प्रवरष को आद्यन्त पढ़कर उन्होंने इस्रके 
लिए एक महत्त्वपूर्ण प्रावकथन लिखने की भी कृपा की है। इस बहुमुखी अनुग्रह के लिए मैं 
डा० नायुड के प्रति हृदय से कृतज्ञ हु और मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक के प्रकाशन से बह 
भी उतने ही उल्लसित हुए है जितता कि मैं और मेरे दोनो निर्देशक | पिछले ११ वर्षों से मेरे 
मार्गदर्शक शिक्षाविद्‌ डा ०गोवधंनलाल दत्त, भूतपुर्व उपकुलपति, विक्रम विदवर्विद्वालय, उज्जेन 
एव प्राचायं राजेखनाथ चोपडा (प्रिसिपल, डी» ए० वो० कॉलेज ) का मैं विशेष आभार 
मानता हू । भेरी प्रत्येक कठिनाई इनके स्पष्ट चितन का स्पर्श करते ही अत्यन्त सरल होती रहीं 
है । मेरी सहर्धाभणी सौ० 'रमेश' जीवन के सुख-दु ख की सहचरी है, शोध के सम्पूर्ण कार्यकाल 
में उन्हे और चि० 'स्मिता को तथा परिवार के सभी सदस्यों को सम्बल मान कर आगे बढ़ता 
रहा हू । 

इस झोध-ग्रथ में हिन्दी, तमिल, सस्क्ृत एवं अग्रेज्ञी के जिन विद्वानों के ग्रथो का प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष उपयोग किया गया है, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मेरा पुनीत कक्तेग्य 
है। नेशनल पब्लिशिंग हाउस के सचालक श्री कन्हैयालाल मलिक ने जिस कुशलता से 
प्रकाशन-कार्य में योगदान दिया है उसके लिए मैं उनका हादिक आभार मानता हु । 


प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, ध 
पी० जी० डी० ए० वी० (साध्य) कॉलेज, (4५ *यरुरेी/( 6४ 5 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली “४77 
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१. तिरबललुबर एवं कबीर : व्यक्तित्व एवं कृतित्व १-२० 
तिरुवल्लुवर का महत्व, जीवन-परिच्रय, रचना-काल, तमिल साहित्य के 
विकास मे तिरुवल्लुबर का स्थान, तिश्वकुरल पर हुआ अनुवाद-कार्य, वर्ष्य- 
विषय , कबी र-जी वन-बृत्त, कबीर की जाति, कबीर के गुरु, कथीर का पर्यटन, 
मृहस्थ जीवन, कबीर का व्यवसाय, कबीर का व्यक्तित्व । 


२ तिरवलल्‍लुब्र एवं कबीर को (अरम) धर्म-विषयक मास्यताशों का 
तुलनात्मक अ्रध्ययन खण्ड 'क' २१-९० 
धम-विषयक मान्यताओं का विकास, धर्म और तमिल अश्म का सम्बन्ध, 
धमं की व्युत्पत्ति, धर्म के आधार, वेद मे धर्म, उपनिषद्‌ मे धर्म, धर्मंसूत्र में धर्म, 
स्मृति-ग्रथो मे धर्म, वाल्मीकि रामायण में धर्म, महाभारत में धर्म, पुराण में 
धर्म, धर्म और नीति, धर्म के रूप, परिभाषा का प्रइन, तिरुक्‍कुरल के भर्मे- 
खण्ड (अरसुप्पाल) का वण्यं--विषय, तिरुवल्लुबर और कबीर के अनुसार 
धर्म का महत्त्व, धर्म और प्रवृत्ति-मार्ग (गृहस्थ), घम्मं और निवृत्ति मार्ग, 
धर्म और प्रेम भाव, धर्म का व्यक्तिपरक रूप---मन, वचन, कर्म से धर्मा- 
चरण , मन--आत्म-सयम, इन्द्रिय-निग्नह, तृष्णा-त्याग , वबचन--सत्यभाषण, 
मधु र-भाषण, मित-भाषण, कमं--अहिंसा, सदाचार, मासाहार-निषेध , धर्म 
का संमाजगत रूप (लौकाचार)---अपररिग्रह, परनिन्दा त्याग, अक्रोध, परस्त्री- 
गमन न करना, बाह्य डम्बर-विरोध, परोपकार, अतिथि-सत्कार, दान, कृत- 
ज्ञता, समदृष्टि, क्षमाभाव इत्यादि, निष्कप । 


धर्म श्रोर दर्शन तिरुवल्‍लुवर एवं कबोर के विचार 
खण्ड ख ९१-१०६ 
(अ) तत्त्वज्ञान, (आ) ईइवर, (इ) जगत एवं उसकी नश्वरता, 
(ई) कर्म-सिद्धान्त । 


३ तिरबललुबर एवं कबीर के काव्य में प्र (पोरल) का तुलवात्मक 
इझध्यधन १०७-१४७ 
भारतीय परम्परा में अर्थ , अर्थ (पोरुल) का अर्थ, 'अअ्थ' का सक्षिप्त 
विकास , तिरुक्‍ककुरलू मे पोरल-खण्ड का वण्वं-विषय, वर्गीकरण । 


(क) प्रशासन अथवा अधिकारी-दर्ग विधयक विवेचन 
राज्य, राजा, अमात्य, दूत एवं गृप्तचर, कोष, सैन्य, मैत्री, दुर्ग (राज- 
धानो), निष्कर्ष । 


(ल ) चर्गोकरण के आधार का स्पष्टोक रण . 


(अ) मानव के विकास की प्रक्रिया 
शिक्षा, अशिक्षा, श्षवण-ज्ञान, बुद्धिमता, ज्ञान का विस्तार, 
सभा । 

(आ) सामाजिक सम्बन्धी के विभिन्‍न रूप 
सज्जन-मै त्री, कुसग-त्याग, विश्वासपात्र का चुनाव, बंधुओं 
के प्रति सदभाव, सदृब्यवहार । 

(६) कर्म की विधि 
बोधयुकत कर्म, शक्ति, काल एवं स्थल का बोध । 

(ई) सामाजिक जीवन का दुर्बल पक्ष 
(१) मानव स्वभावगत दुबंलता (मूढता, अहकार, नीचता ) 
(२) सामाजिक सगठन के फलस्वरूप उत्पन्न दोष (सपत्ति-सग्रह, 
दरिद्रता, याचना) । निष्कर्ष । 


४. तिरुवल्‍लुबर एवं फबीर के फाव्य मे 'काम! (इनबम्‌) का 
तुलनात्मक प्रध्ययन १४६-१७५ 


भारतीय परम्परा में 'काम' का विकास, धर्म-आधृत काम की 
स्वीकृति , 'काम' और मनोविज्ञान , बेद, उपनिषद्‌ महाभारत इत्यादि में 
काम , कामसूत्र मे काम , काम के व्यापक घरातल का स्पष्टीकरण । 
'काम का लौकिक एवं आध्यात्मिक पक्ष, सस्कृत-हिन्दी और तमिल साहित्य 
की श्ुगार-वर्णन पद्धति में अल्तर, तोलकाप्पियम्‌ में वणित अहम! और 
'पुरम्‌'। अहम्‌ के अन्तर्गत प्रेम के रूप (तिर्न)। तमिल-साहित्य में स्वीकृत 
परम्परागत विभाजन- कुरिजि, पाल, मुल्ले, मरदम्‌, नेयूदल।। प्रेम-सम्उन्धो 
का विभाजन विवाह पूर्व प्रेम (कलवु ,पृ्व॑ राग), विवाह सम्बन्ध स्थापित 
होने के उपरान्त का प्रेम (करपु, दाम्पत्य प्रेम ) । तिरुवलल्‍लुवर-काव्य में सयोग 
शुगार नायक-नायिका का लौकिक प्रेम , प्राचीनकाल में तमिल-प्रदेश की 
प्रेम-पद्धति का रूप , प्रथम-दर्शन, पूर्व राग, सयोग, मान, प्रणयमान (पुलवि), 
ईरष्यामान, सौन्दर्य चेतना । कबीर काव्य में सयोग , अलौकिक प्रतिपाद्य के 
लिए भप्रस्तुत रूप, श्ूगार का आध्यात्मिक धरातल, प्रेम का रूप, प्रभाव, 
सयोग-श्यूगार के चित्र। तिरुवल्‍लुबर काव्य में वियोग-श्रुगार , वियोग मे 
ऐल्द्रियता के स्थान पर सूक्ष्म मानसिक भाव | अग-असौष्ठव, पाण्डता, प्रवास- 
जन्य विरह-वर्णंन, स्वप्न, स्मरण, संध्या समय की व्याकुलता, मान-भगस। 
कबीर-काव्य सें वियोग-प्यू गार, प्रेम के दो रूप (अ) अलौकिक आध्या- 
त्मिक रूप से प्रस्तुत ऐहलौकिक प्रेम (आ) प्रेम का मानवतावादी रूप। 
परम्परागत शास्त्रीय दशाओ के क्रम-वबद्ध विवेचन में अनाथद्ध । व्याक्रुलता, 
एकनिष्ठता एव प्रेम का दुस्तर मार्ग , त्याग की भावना , पतिश्रता एवं सूर 
का आदर , निष्कषं । 


|, तिशवल्लुवर एवं कबोर-काव्य में सामाजिक प्रभिव्यक्ति १७९-२०२ 
(क) सामाजिक अभिव्यक्तित , 
प्रियोर--पति, पत्नी, संतति, मित्र । 
राज्य--प्रजा, अधिका री-वर्ग । 


(सख) तिरवललुब्र-काव्य में सामाजिक अभिष्यक्ति 
यूबेराग, दाम्पत्य-जीवन, निषिद्ध-प्रेम, वेषभूषा, आभूषण, श्यगार- 
प्रसाधन, सामाजिक विभाजन--गृहस्थ, सन्यासी, ढोंगी तपस्थवी , 
भोजन-पान, मासाहार-निष घ, मद्य-निषेव | सामा जिक जीवन मे व्याप्त 
कुरीतिया--जुआ, वेश्यावत्ति। औषधि, कृषि-प्रघान समाज । 
(ग) कबीर-कावय में सामाजिक अभिव्यक्ति : 
गृहस्थ एवं बेरागी, दाम्पत्य जीवन में पत्नी, सतति, निपिद्ध-प्रेम, 
सामाजिक-विभाजन, प्यू गार-प्रसाधन एबं आभूषण, भोजत-पाव, 
मासाहार-निषेध एब मद्य-निषे व, वेश्यावृत्ति, कृषि । निष्कर्ष । 
६ भाव साम्य के ज्वलन्त उदाहरण २०३-२२३ 
कतिपय ससस्‍्कृत ग्रथ एव तिरुककुरल 
(क) तिरुक्‍कुरल एव महाभारत । 
(ख) तिरुक्‍्कुरल एवं मनुस्मृति । 
(ग) तिरुवबकुरल एवं कौटिलीय अर्थंश्ास्त्रम्‌ । 
सहायक-ग्रथ सूची 
हिन्दी 
तमिल 
सस्कृत 
अप्रेज़ी 


२२५-२३१ 


अथवें ० 
अनु ० 
अतु ७ 
अरण्य ० 
अा० ध० सू 
भॉ० 
र्द० पू० 
र्ड्० प्‌० 
उद्योग० 
उप७० 
कठ० 
कर्ण ० 
कृ० ग्र० 


क्‌० ग्र० (पा० ना० ति० ) 


कर0० से० 
कामन्दक ० 
कौ ० अर्थ ० 
छा ० 

डा० 
तुल० 

ते० स० 
पृ" 

प्रो० 

ज्ा० 
भाष्य० 
सन्‌ ० 


सह ० 


सॉकेत-सूची 


अथवंवेद संहिता 

अनुवाद, प्नृवादक 
महाभारत, अनुशासन पर्व 
महा भारत, अरण्यपते 
आपस्तम्ब धर्मसूत्र 

आंचारय॑ 

ईस्वी (सन्‌ ) पूर्व 

ईस्बी (सन्‌ ) परचात्‌ 
महाभा रत, उद्योग पर्व 
उपनिषद्‌ 

कठोपनिषद्‌ 

महा भा रत, कर्णेपर्के 

कबीर भ्रन्थावली 

स० डा० ध्यामसुन्ददास, आठवा सस्करण, (सबत्‌ २०१८) 
कबीर ग्रन्थावली 

सं० डा० पारसनाथ तिवारी 
क्रम-सख्या 

कामन्दकीय नीतिसार 
कौटिलीय अथंशास्त्रम्‌ (स० वाचस्पति गैरोला ) 
छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 

डॉक्टर 

तुलनीय 

तैत्ति रीय संहिता 

पृष्ठ (सख्या ) 

प्रो फेसर 

ब्राह्मण 

भाष्यकार 

मनुस्मृति 

महा भा रत, गीता प्रेस 


महा० (भण्डारकर) महाभारत (भ्ण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इस्टीच्यूट द्वारा प्रकाशित ) 


सौसल ० 

घ्‌० सू० 
मुश ०, याज्ञवल्मय ० 
सन ० 

थबा० रा० 
वसिष्ठ ० 
बृहद० 
शालि० 

सं० या० स० 
स्त० 

सं० महू ० 


मौसलपर्य 

घमंसूत्र 

याशवल्क्य स्मृति 
वनपर्य 

वाल्मीकि रामायण 
वसिष्ठ स्मृति 
वृहृदा रण्यकोपनिषद्‌ 
महाभारत, शान्ति पर्व 
संतवाणी संग्रह 
सम्पादक 

सक्षित महाभारत 


१ 


तिरुवलल्‍लुवर एवं कबोर 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


तिरबललुवर का महत्व, जीवन-परिचय, रचना-काल, तमिल साहित्य के 
विकास में तिरुवल्लुबर का स्थान, तिदबकुरल पर हुआ अनुवाद-कार्ये, 
बण्यं विषय, कबी र-जीवन-वृत्त, कबीर की जाति, कबीर के गुरु, कबीर 
का पर्यटन, गृहस्थ जीवन, कबीर का व्यवसाय, कबीर का व्यक्तित्व । 


तिरुवल्लुवर का महत्त्व 


तमिल साहित्य एवं सल्कृति की विशाल परम्परा में तिश्वल्लुबर का स्थान अध्वितीय 
है । उनके काव्य एवं उसमे निहित सदेश ने अनेक भारतीय एव पारचात्य विद्वानों को अभिभूत 
किया है। देश-काल की प्रबल सीमाओं से अनावद्ध, मानव मात्र के लिए आदर्श मार्ग का 
निर्देश करने वाले, प्रबल विचा रक एव श्रेष्ठ कवि के रूप में त्तिर्वल्लुवर की महत्ता भारतीय 
एवं विदेशी विद्वानों ने मुफ्त कठ से स्वीकार की है। “तिरुककुरल तमिल साहित्य का गौरव 
है और भारतीय साहित्य का भव्य भूषण है --सु० शकर राजु नायुड का यह कथन सत्य पर 
आधृत है ।' तमिल प्रदेश में इससे पूर्व अथवा उपरान्त इतने विद्वलापूर्ण कथन अस्य किसीने 
प्रस्तुत नही किये, ऐसा विचार प्रो० एस० वेयापुरी पिल्‍ले ने अभिव्यक्त किया है।' श्री चाल्से 
इ० गोवर के मतानुसार तमिल साहित्य एव जीवन में इस ग्रन्थ का लगभग वही प्रभाव है जो 
इटली में दान्ते के महान्‌ बिचारो का है।' एम० एरियल ने तिरुककुरल को तमिल साहित्य 
का विशिष्ट प्रन्ध मानते हुए इसे मानव-विचारों की उच्चतम और पवित्रतम अभिव्यक्ति 
माना है।* 

तिरुवकुरल के प्रसिद्ध अनुवादक एवं तमिल-विद्वान्‌ डा० जी० यू० पोप वल्लुबर को 
विश्व की महान्‌ प्रतिभाओं भें से एक मानते है।' फ्रैडरिक पिनकॉट ने माना है कि भारत में 
दो ग्रन्थों ने जनता के हृदय और मस्तिष्क पर पूर्ण नियत्रण किया है। ये दो ग्रथ तुलसीकृत 
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४ ह तिरुवल्लुबर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्य यन 


“रामायण” और तिरुवल्लुबर का कुरण' हैं . इन दो में छुरत अधिक प्राचीन है।' प्रो० एस० 
विन्टरमिस्स ने कुरल को विदव साहित्य का अनुपम रत्न साना है।' 

इस प्रकार के महान्‌ कवि जाति, समाज और राष्ट्र की सीमाओं को लाघ कर मानव 
मात्र के हो जाते हैं। युग-परिवर्ततन उनके कथनों को प्रभावित कर पाने में असमर्थ होता है, 
प्रबल काल यहा अधिभूत होकर नतमस्तक हो जाता है। तिरुवल्लुवर के महान्‌ ग्रन्थ 'तिरु- 
बकुरल' से तमिल प्रदेश ही नहीं मानव-मात्र का कल्याण सम्भव है, अत इस प्रकार के ग्रन्थ 
का अध्ययन साहित्य-शोध का विषय बनता स्वाभाविक ही है। 

तिहवल्‍लुवर में ति*” आदरसूचक उपसर्ग है, मूल नाम 'वल्लुवरा ही है। इनका 
वास्तविक नाम अज्ञात है, हां बल्लुवन' एक सामान्य स्तर की जातिके नाम के रूप में प्रच- 
लित शब्द है। डा० सु० शंकर राजू नायुड्‌ ने कवि एवं उसके द्वारा रजत ग्रन्थ के प्रसिद्ध 


सामी का उल्लेख किया है--- 
प्रस्थ के नाम लेखक के नाम 
तिरुषकुरल तिरुवल्लुवर 
मुप्पान लू नोयंनार 
उत्त र-वेदम्‌ देवर 
देय बनूल मुदर्पावलर 
तिरुबलल्‍लुवर देगृवप्पुलबर 
पोय्यामोद्ि नान्मुहनार 
वायुरे वालूत्तु मातानुबगी 
तमित्ठ मरे चेननाप्पोदार 
पोदु मर॑ पेरनावलर ।* 
जीवन-परिचय 


तिसवललुवर के विषय मे अनेक जन-श्रृतिया तमिल-प्रदेश मे प्रचलित है। श्री पोपले 
मे कुछ द्त-कथाओं का उल्लेख किया है, जिनके अनुसार वल्लुवर मयिलापुर गाव के एक 
जुलाहे थे। इस कथन में सम्भव तथ्य इतना ही है कि कवि को प्राय मयिलापुर के जुलाहे के 
नाम से स्मरण किया जाता है। लगभग सभी लेखको ने इस बात की ओर सकेत किया है कि 
तिश्वल्लुबर समाज से निम्न कही जाने वाली जाति के व्यक्ति थे । वल्लुवन नाम्न की जाति 
के अवशेष चिह्न अभी भी विद्यमान हैं। यह सम्भव है कि वह 'वल्लुवाकुडी' नामक इस जाति 
के लद॒स्य रहे हो । इस जाति का कार्य राजाज्ञा की ढोल इत्यादि द्वारा धोषणा करना था। 





अच्खिजजल-+ 


९ प्रश्माद ब72ट ४० 9200४ उग्र 078 छधार ४४०८ (डप्ला ९77८ 9055288705 
0 ६8९ वाट47७8 बाते ग्राघ0३3 ०१ ६6 ए५०फीट, पा6८ 3 ०0 (धल३९ 38 (6 
887474॥4 ० वृचंडा035$ , ब्यव धार ०फढा 35 (६८ &पाणी 06 पतएएथ्यी[एफका 

० 6 ७०, पी पान 3३ गापटा 6 00८-”!, 
नाणरमपईधादां  ऐ 89]9800780997893, 9. 5]4 
२८ पृप्ापरशंप्रए8४१ एप ,. .॥8 ०76 ०(६४८ ह८या$ 0 ७४०४४ ]६67०४६७३८.”! 


“4१४4 , 9 8]5 
३, सिरक्‍कुरल, पु० १८-१६ ह छा 


उपक्तित्व एब कृतित्व क॑ 


यहम्परा से यह भी विश्वास क्रिया जाता रहा है कि तिदवल्लुवर एक ब्राह्मण पुरुष 
(भगवन्‌) एवं एक मिम्त जाति की रत्री (आदि) की सत्तान थे। इस सम्बन्ध में सात सन्‍्तातों 
का उल्लेख है जिसमें कपिलर और अव्देयार उल्लेख्य हैं। इस कथन में सत्य का अंश्रमात्र भी 
सपलब्ध नहीं और व ही इसे स्वीकार करने का कोई आभार ही उपलब्ध है। सम्भवत- कवि 
की प्रसिद्धि हो जाते के उपरान्त उसे उज्चकुल से सम्बद्ध करते के लिए इस प्रकार की कथा को 
निर्माण कर लिया गया । प्रो० रगाचार्य ने यह मत प्रस्तुत किया है कि तमिल 'बल्लुबर” ससस्‍्क्ृत 
साहित्य में 'राजनय के समान है, एवं अपने ग्रन्थ से जिस व्यावहारिक एवं राजनीति के शान 
का परिचय कवि ने दिया है उससे इसकी पुष्टि होती है कि वल्‍लुवर राज्य का बड़ा अधिकारी 
रहा हो । कौटिल्य ते अपने अ्रशास्त्र की रचना नरेन्द्र! अथवा चत्दरगुप्त के लिए की थी। इसी 
प्रकार सम्भवत बल्‍लुबर ते यह रचता अपने मित्र 'एल्लाल' अथदा उसके पुत्र के लिए की 
हो ।” इसी तर्क का विकास कर यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार कौटिल्य को राज्य का 
सरक्षक नियुक्त किया गया, उसी प्रकार का दायित्व वललुबर को भी राज्य का उच्च पदाधि- 
कारी बता कर प्रदान किया गया। इसमें प्रशत सम्भाषनाओं का नही, प्रभाणी के कभाव का 
है। समग्रत विश्लेषण करने पर इस प्रकार की भारणाओं का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। 
इसी आधार पर एस० सोमसुन्दर भारती के एक लेख में इसी प्रकार की धारणा को मात्र अनु- 
मान मानना होगा। जनश्रुतियों का आधार चाहे ऐसिहासिक न हो, तो भी उनका विकास एक 
विशेष अर्थ-युक्‍तत होता है। चारो ओर से असत्य मे लिपटी जनश्रुत्रि मे भी कही सत्य का कुछ 
अश हो सकता है, चाहे वह कितना ही न्यून अथवा सूक्ष्म क्यो न हो। इसलिए वल्लुवर से सम्बद्ध 
जन श्रुतियों मे सम्भवत कुछ सार हो । 

डा० ओमप्रकाश ने भी तिरुवल्लुब्र को वललुवा जाति मे उत्पन्न माना है। उनका तके 
यह है कि सम्भवत प्रारम्भ मे इनके समकालीन लोग इनको जाति-नाम से पुकारते रहे होगे, 
समय बीतने पर उसी नाम का आदर हुआ और उतके साथ आदरसूचक 'तिर उपसर्ग जोड़ 
दिया गया ।* 

श्री रौबिन्सन ने एक जनभ्रुति का उल्लेख किया है जिसके अनुसार एक नवजात शिशु 
मयिलापुर में शिव मदिर के निकट पडा था। वैल्लाल वश की एक स्त्री पुत्र-प्राप्ति की कामना 
लेकर मदिर में आई, पावंती की आज्ञा पाकर वह स्त्री बालक को घर ले आई। गाव के लोगो 
द्वारा बालक के जन्म, वश इत्यादि के विषय में की गई आलोचना से तग जाकर दम्पति ने 
बालक को एक 'परिया” परिवार को सौंप दिया। पाच वर्ष की आय होने पर बालक ने यह्‌ 
जानकर कि वह माता-पिता की आलोचना का कारण है, घर से निकल कर गाव के बाहर 
ताड-बृक्ष के नीचे आसन जमाया। गाव के लोग यह देख आदचये-चकित हुए कि वक्ष की 
छाया निरन्तर उसके चरणो पर बनी रहती है। इस चमत्कार को देख लोगो को ज्ञान हुआ कि 
यह बालक या तो कोई महान ऋषि है अथवा कोई देवता । तदुपरान्त बालक उस स्थान को छोड 
कर उस पंत की दिशा में चला गया जहां तिरुमूलर, पुद्र तथा अन्य ज्ञानी मिवास करते थे । 

तिरवल्लुवर के गृहस्थ-जीवन विषयक दल्त-कथाओं के अनुसार इनकी पत्नी का नाम 
वासुकी था। वासुक्री की मृत्यु पति के जीवन-काल में ही हो गई थी। तमिल-प्रदेश में वह 
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$ | तिशव॒ट्लुब्र एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


अपने पतितव्रत-धर्म और कर्तव्य-निष्ठा के लिए विर्यात है। अपने काव्य में बणित गृहस्थ 
जीवन के आदर्श को कवि ने अपने जीवन में साकार कर दिया था। 'ईश न सित 35 पूजे 
पति को, बरसों कह दे तो बरसे का आदर्श वासुकी थी ।' 


रचना-काल 


तिश्वल्लुवर के रघना-काल के विषय में कोई निर्णय कर पाना अत्यन्त दुष्कर है। 
ऐतिहासिक प्रमाणो का अभाव तो है ही, अत साक्ष्य भी इस दिशा मे विशेष सहायक नहीं है । 
इस विषय में निम्नलिखित मत उपलब्ध हैं -- 

लिरवललुवर का जन्म एव रचना-काल ८वी से १०वीं शताब्दी मानने वालो में डा० 
जी० यू० पोप का नाम उल्लेखनीय है। इसका आधार तिरुबललुवर पर ईसाई-धर्म का प्रभाव 
मानने का पूर्वाग्रह है।' इस सत को विद्वानों ने स्वीकार नही किया और इसका प्रवल खण्डन 
भी हुआ है । 

ग्रंथ का रचना-काल पाचवी और छठी शताब्दी मानने वाले विद्वानो में श्री नी लकण्ठ 
शास्त्री, श्री वैयापुरी पिल्ले तथा श्री जैसुदासन' उल्लेख्य हैं। तिश्वकुरल पर सस्कृत ग्रन्थों 
का अभाव सात कर उनके रचनाकाल के आधार पर यह निष्कर्य॑ निकाला गया है। इसके अति- 
रिक्त संस्कृत षाउदो का अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत एवं भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन से ये विद्वा न्‌ 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। परन्तु सस्कृत आप॑-ग्र स्थो का रचना-काल भी अन्तिम रूप से निर्णीति 
नहीं है। अत मतभेद का अवसर शेष रह जाता है। 

तिरुवल्लुवर का रचना-काल ईसा की प्रथम और द्वितीय शताब्दी अथवा इससे पूर्व 
मानने वालो में श्री के० एन० शिवराज पिल्लै, श्री टी० एस० कन्दसामी मुदलियार, श्री वी० 
आर० रामबन्द्र दीक्षितार, श्री पूर्ण सोमासुन्दरम्‌, मु० गो० वेन्कट कृष्णन, डा० ओमप्रकाश, 
श्री टी० पी० मीनक्षोसुन्दरम, श्री अबधनदन, जी० एस० दुरेस्वामी* इत्यादि अनेक वि ढान्‌ 
हैं । 

क्री रामचद् दीक्षितार ने तिशवल्लुवर को ईसा पूर्व एक या दो शताब्दी का मानने के 


रु किन ०-2 विलन.-++ *--औन७ -»- जज, 


१ तिरुवकुरल--डा० सु० शकरराजू नायुड्‌, पृ० ७। 
७[ शाग्रोद फैटएलटओ 0 0 800 ४00 000 ॥8 (5 7907%0८ (७६८ ,, , 
| 08700 ६6९] भगए ॥८808007 ॥0 इ३एचए (7३६ एऐफ्नषव्वता 5ट८0७9(ए7८३ ४८४८ 
धा0ण8 (96 $0प7/८९४ 707 जगा पा ए०९६ 4९०४९९१ ॥8 धराशूभआा 907 !!, 
4॥ घाव, 0 जता] 
है ४, , , 450-800 एा9ए 9८ 5पघ28८४६८० 35 (८ 9८४६ 02८ णि छुपा !! 
# 77599 ० ५०४॥४ 704:2, 7 3856 
४ 90 शरद आदी! फट िएरए ]७४७४९८त० जो ९०एए००व१०४ ० ५४३४)॥७ए३४+ ॥ए6९० 
3000 06 धार ० 4ै9ए947, ४30 38 200०६ & 0 600 ”! 
4 मा०0 री एक्काए 7दाएघव26 00 2>धरध्दांध।०, ७. 65 
पर *'म्रठक0८ फील 8९5६ ॥एाए ० (एच) 779५ 96 7520 35 ॥096 ४ एथ्प्पःए 
2. 32. 





4 4278#079 दा पदक 4-मश८४7०, छ, &0 
६... द्वाएं 7./04/0॥72 


व्यक्तित्व एवं कुतित्व बा ७ 


लिए लगभजंग भही तक दिये हैं जो श्री वेयाधुरी पिलले ने उन्हें पांचवीं या छठी गताच्दी का 
मामने के शिए विये हैं। तिरुवकुरल में वणित विषयों पर संस्कृत धर्मेशास्त्रों और कौटिलीय- 
अर्थशास्त्र का प्रभाव मात्कर, और इन प्रत्थों को ईसा पूत्रें की कृतिया मानकर उन्होंने 
तिशुनकू रल- का रचताकाल' लगभग ईसा पूर्व एक शी साना है। उनके मतानुसार परचतंत, 
हितोपदेश, कामन्दकीय नी तिस।र, भत्‌ हरि इत्यादि से साम्य का कारण यहू है कि इन ग्रन्थों में 
प्रचलित नीति को समाविष्ट कर लिया गया था, अत यह बल्लुबर के ज्ोत ग्रन्थ नहीं थे अपितु 
कोई समान भ्रन्थ इन सबका स्रोत ग्रन्थ रहा होगा 

इस विषय में कुछ अन्य साक्ष्यों पर विचार करना उपयुकक्‍त होगा । सणिमेखला नामक 
तमिल काव्य में तिरुवल्लूबर को उद्धत कर उसे सच्चा कृति (पोयिलपुलवन ) कहा गया है ।' 
इसी प्रकार शिलप्पदिकारम्‌ महाकाव्य मे भी कुरल' धर्म के प्रमाण रूप में उद्धृत किया गया 
है ।* इन ग्रन्थों में कुरल का उद्धृत किया जाना इस बात का प्रमाण है कि कुरल की रचना 
इनसे एक अथवा दो शी पूब॑ हो चुकी थी और एक महान्‌ धर्म-ग्रन्थ के रूप में उसे मान्यता 
प्राप्त हो चुकी थी। यदि मणिमेखला और शिलप्पदिकारम्‌ का रबना-काल अन्तिम रूप से 
निर्णीत हो जाये तो 'कुरल' का रचनाकाख लगभग स्पष्ट हो जाये, पर इस विषय पर भी अवेक 
मत अभिव्यक्त किये गये हैं और इनका रचना काल चौथी से आठवीं शताब्दी तक माता गया 
है । 

कुरल के सम्बन्ध में विगिन्न स्रोतों से प्राप्त सामग्री का अध्ययन इस बात की ओर 
निश्चित सकेत करता है कि प्राचीन सस्कृत ग्रन्थो यथा मनुस्मृति, कौटिलीय अथंशास्त्र, 
कामन्दकीय नीतिसार, कामसूत्र इत्यादि की परम्परा से वल्लुवर परिचित थे। इसके आधार 
पर यदि निष्कर्ष निकालें तो वललुवर का रचनाकाल दूसरी शताब्दी के लगभग अवश्य ही होना 
चाहिए क्‍योंकि मनुस्मृति २०० ई० पू० और १०० ई० पू० के बीच की रचना, और कौटिलीय 
अथ शास्त्र ३०० ई० पू० और २०० ई० उ० की रचना (अपेक्षाकृत पहली सीमा के पास) मानती 
गई है । इसके अतिरिक्त सस्कृत के सदश सूत्र शेली, वेण्बा छद का प्रयोग, एवं साहित्यिक 
सामग्री इस प्रन्थ की प्राचीनता की ओर इगित करते हैं । 

इस स्थल पर तिरुवकुरल ग्रन्थ की प्रशस्ति रूप मे उपलब्ध एक कृति 'तिववल्लबमालें' 
का उल्लेख प्रासगिक है। इस कृति मे कपिलर, नकक्‍्कीरर, अब्बे, कुल व।निकन चात्तनार, परणर, 
पेरन्देवनार इत्यादि अनेक महान्‌ कवियों के द्वारा तिरुककुरल की प्रशस्ति में कहे गये तथाकथित 
छनन्‍्द सकलित हैं। इस कृति को अधिकाश विद्वानों ने अप्रामाणिक और बाद की रचना माना 
है। इसमे सकलित ४६ कवियों का एक ही समय में उपस्थित होना ऐतिहासिक दृष्टि से 
असम्भव है। इसके अतिरिक्त एक सुनियोजित, ऋ्रमबद्ध, तकंपूर्ण ढंग से व्यवस्थित होने के 
कारण इस कृति की अप्रामाणिकता और भी निदिचत हो जाती है। श्री एस० एस० भारती 
का कथन है कि कुरल की महत्त्ववृद्धि का लक्ष्य समक्ष रख कर रची गई यह बाद की जाली 
रचना है। श्री के० एन० शिवराज पिलले का विचार है कि सम्भवत वल्लुवर की असीम 


मणिमेखला २२।११।६०-६१॥ 

शिलप्पदिकारम्‌ १९६ १५, १६ एवं कुरत ५५५ । 

धर्मशास्त्र का इतिहास--डा० काणे, पु० १२ । 

उम्फायकों री 4छाबशावादा एाप्रग्शहबं) #प्रर'35, ए०), ॥ए, ९०. 2 


ब््‌  #छ थक 


ये हे तिरंवल्लुबर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


प्रशंधा भावना से प्रेरित होकर किसी ने सम्पूर्ण लघम-साहित्य के सभी महान्‌ कवियों के सुख 
से इन छुम्दों की कहलवा कर कुरल को प्रमाण-पत्र प्रदान करने का प्रवास किया है ।* काल- 
क्रम की दुष्ट से विवेचन, सकलित कवियों के रणताकाल का अध्ययत, संकलित सामग्री--- 
सभी से इसकी अभ्रामाणिकता की पुष्टि होती है। परन्तु बल्‍लुवर की असीम प्रशसा से युक्त 
होने के कारण इसका उल्लेख वल्लुवर सम्बन्धी अध्ययन में आना स्वाभाविक ही है। 


तमिल साहित्य के विकास में तिरुवल्‍्लुवर का स्थान 


तमिल साहित्य मे सघम-साहित्य का अपना निश्चित महत्व है। इस विषय मे प्राय: 
परम्परागत विध्वास है कि तमिल प्रदेश मे तीन सच रहे । यह सघ श्रेष्ठ-क्ृतियों के मुल्याकन 
का कार्य करते थे । इस विषय में जो वर्णन उपलब्ध हैं, वे अतिशयोक्तिपूर्ण हैं एवं तथ्यों पर 
आधृत प्रतीत नहीं होते। 'इरंयनार अहपोरुल (७५० ई०) की टीका की भूमिका में तीन 
संघों का बर्णन मिलता है। इनका रचनाकाल ६६६० वर्ष है और इनके अन्तर्गत ८५६५ 
कवियों का उल्लेख है। इन कवियो में कुछ देवताओ के नाम भी आये हैं। तीनो सघ मिलाकर 
१६७ पाण्ड्य नरेशो के आश्रय मे कार्य करते रहे। इनमें से कुछ नरेशों के नाम यथा--कन्दु- 
गोण एवं उप्रपेर्वालुदि के विषय मे अभिलेखीय साक्ष्य भी उपलब्ध है। विद्वानों का मत है कि 
इस विषय में तश्य और कल्पना का अद्भुत सम्मिश्रण हो जाने के कारण किसी स्पष्ट निष्कर्ष 
पर पहुँच पाना सम्भव नही है।" 

प्रथम संघ का कायक्षेत्र प्राचीन मदुरा नगरी था। यह नगरी अब सागर में विलीन 
ही चुकी है। इस सघ में अगस्त्य, तिरिपुरामेरितत, विरिसार्डंडडवुल (शिव), कुन्रमेरिन्त 
कुमरवेल (सुम्रह्मण्य) एवं मुरन्जियूर सुडिनाहरायर (आदिक्षेष) का उल्लेख मिलता है। इस 
सघ के कुल ५४६ सदस्य थे । ४४४६ कवियों ने सघ मे अपनी कृतिया अनुमोदन के लिए प्रस्तुत 
कर स्वीकृति प्राप्त की! इस सघ की सरक्षकता ८६ पाण्डय नरेशों ने की, तथा इसका कार्य- 
काल ४४०० बर्ष का रहा। इस संध के ग्रथो में अगस्तियम्‌, परिपाडल, मुदुनारै, मुदुकुरुहु एव 
कलरियाविरें उल्लेखनीय हैं ।* 

द्वितीय संघ का आयोजन कपाडपुरम्‌ में हुआ । इसमे अगस्त्य, इसुन्दैयूर कुरुगोकिमोसि 
वेस्लूरकाप्पियन्‌ इत्यादि ४६ सदस्य ये । इस सघ ने ३७०० कवियों की रचनाओ को स्वीकृति 
प्रदान की । ३७०० वर्षों तक कार्य करते हुए इस सघ को ५६ पाण्डय नरेशों की सरक्षकता 
प्राप्त हुईं। इस काल भें अगस्तियमू, तोलकाप्पियम्‌, मॉपुराणम्‌, इसे नुनुक्कम, भूतपुराणम, 
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कसी, कुछहु, वेंाली, व्योक्रमंले इत्यादि प्रसुख प्रन्‍्धोंकों रजता हुई। इस संघ में धर्ृडर३ 
प्रस्थ ये परन्तु समुद्र के विस्तार के कारण ये समस्त सागर में विलीन हो गये। प्रथम कौर 
दितीय सघ दोनों में अतल्त्य का उल्लेख है। अतः सम्भव है कि यह सप पहले संघ का विस्तार 
मात्र ही रहा हो। 'वोलकाप्पियम्‌ के अतिरिक्त शेष समस्त प्रत्थ अब अनुपलब्ध हैं । 

तृतीय सघ का कारये-स्थल वर्तमान 'मदुरै! नगर था। इसके ४६ सदस्य थे । ४४६ 
कवियों ने अपनी कुंतियां स्वीकृति के लिए इस सध के समक्ष प्रस्तुत कीं। १८४० वर्ष में ४६ 
पाण्डय नरेशों की सरक्षकता में यह सघ कार्य करता रहा। इसके अध्यक्ष 'लक्कीरर' थे, एज 
कपिलर, परणर, सीत्तलचात्तनार और पाण्डय नरेश 'उम्र' का कार्य उल्लेखनीय है। इस संघ 
के नेडुन्तो है, कुरन्दोहै, नट्रिने, ऐन्गरुनूर, पदिद्र,पत्तु, नूद्रैम्बदु, परिपाडल, कूसु, वरी, पैरिसे, 
जिटरिसे इत्यादि प्रन्थ अत्यन्त समादुत हुए । इनमे से भी अनेक ग्रन्थ लुप्त हो चुके हैं, केवल 
नाम देष हैं। परन्तु जो कुछ ग्रन्थ शेष हैं, उनमें हमे सघ साहित्य की समृद्धि एवं विषय का 
कुछ परिचय उपलब्ध हो सकता है । 

विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम दो सधों का रूप न तो ऐतिहासिक 
है और न ही प्रामाणिक । देवताओं और मनुष्यों का सदस्यों के रूप में साथ-साथ उल्लेख, 
दोनो सघो के अध्यक्ष के रूप में अगस्त्य का उल्लेख, काल का अनावश्यक विस्तार, प्रत्येक 
रतित ग्रन्थ का पूर्णरूपेण नष्ट हो जाना, यह सकेत करते हैं कि प्रथम दो सघो से सम्बन्धित 
कथा केवल कपोल-कल्पित है। अत हमें तृतीय सघ की उपलब्ध सामग्री को ही अध्ययन का 
आधार बनाकर उसी की पृष्ठभूमि मे तिरुवल्लुवर के ग्रन्थ 'तिरुककुरल' का स्थान निर्धारित 
करने का प्रयास करना होगा । तिरुवल्‍्लुबर तृतीय सघ के कवि थे यह प्राय मान्य धारणा है। 

तमिल का सघ-साहित्य भत्यन्त समृद्ध है। इसका वर्गीकरण विद्वानों ने निम्न प्रकार 
से किया है --- 


सघ-सा हित्य 
न 
| । 
पत्तुप्पाट्टु एट्टुतोहै पदिनेण्कीरूकणक्कु 
(१० प्रस्थ ) (८ ग्रन्थ) (१८ उपदेशात्मक (नीति)काब्य ) 


पत्तुप्पादद के अन्तगंत दस ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं-- 

मुर्हाट्र प्र, पोरुनाराष्ट्र प्प्डे, सिरुषाणाद्र प्पडे, पेरुम्बानाद्र प्पडे, मुल्लैप्पादटु, 
मदुरेक्काजि, नेडुनलवार्ड, कुरिजिप्पाट्टू, पट्टिनप्पाल, मलेपड़कडाम्‌ । 

एटट्सोहै मे नट्रिने, कुरुन्दोहै, ऐंग्रुरुनूर, पदिट्र प्पलूं, परिपाडल, कलितोहै, 
अहनानूरु, पुरनानुरु नामक ग्रथ समा विष्ट हैं । 

पदिनेण कीकृष्कणक्कु के अन्तर्गत १८ नीति-काव्य समाविष्ट हैं। कुछ विद्वान इन्हे 
सभध-साहित्य के बाद की रचनाएँ मानते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं-- 

नालडियार, तान्मणिकडिहै, इतियदुनापेंदु, इन्नानारपदु, कार्नारपदु, कलवल्िनाप॑ दु, 
ऐम्बदु, ति्णमोत्िऐम्बदु, ऐंदिणेएल्लुपदु, तिणेमॉरल नूट्रं म्बदु, तिबंबकुश्ल, तिरिकड॒हम, भाचार- 
कोवे, पछमोक्ति, सिरुपचमूलभ्‌, मुदुमोंव्ठिष्काजि, एलॉदि | 

प्रथम दृष्टि से यहु विचार उठना अत्यन्त स्वाभाविक है कि सथ साहित्य के इस 


१० ७ सलिसबल्लुबर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


विशाल भंहार में से 'तिरककुरत' को ही अध्ययन का विषय क्यों बनाया गया ? साहित्य एवं 
कलाकृतिमों के मूल्यांकस मे काल का विशिष्ट प्रभाव है। जो इति युगो के उपराम्त भी 
नवीन प्रतीत होती हो, जीवन को प्रभावित करने की क्षमता से सम्पन्न हों, जिस कृति से विदव 
का प्रत्येक प्राणी अपने लिए सामग्री प्राप्त कर सकता हो, ऐसी कृतिया बहुत अल्प होती हैं । 
तिरुककुरल इसी कोटि की कृति है| भारतीय एवं विदेशी भाषाओं मे इस ग्रर्थ के अनेकानेक 
अनुवाद इस बात की पुष्टि करते हैं। युरोप मे फादर बेस्की ने सर्वश्रथम १७२०० में इस 
ग्रन्थ का परिचय 'शेन तमिल प्रामर' नामक पुस्तक द्वारा दिया जिससे प्रेरणा प्राप्त कर अनेक 
विद्वान इसके अनुवाद कार्य मे सलस्न हुए ।' 


तिरुबकु रल पर हुआ अनुवाद कार्य 
हिन्दी अनुवाद 


तिरुवल्लुवर के ग्रन्य 'तिशक्कुरल' का एक हिन्दी अनुवाद १६२४ ई० मे श्री क्षेमानन्द 
राहत मे किया। १६५८ ई० में डा० सु० शकरराजू नायुडू द्वारा किया गया अनुवाद 
मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ । इसके अतिरिक्‍त श्री बी० डी० जैन, एवं श्री एम० 
वैष्कटकृष्णा के अनुवाद भी प्रकाशित हुए है। ये अनुवाद तिरुषबकुरल के एक भाग 'अरत्तुपाल' 
के हैं। श्री क्षेमातन्द राहत का अनुवाद इस दिशा मे प्रथम प्रयास था । डा० नायुडू का अनु- 
बाद निश्चय ही तिरुवल्‍लुवर के अध्ययन के लिए एक महत्त्वपूर्ण योगदान है । 


सस्कृत अनुवाद 
श्री अप्पा दीक्षितार द्वारा एक सस्कृत अनुवाद नीतिकुसुममाला' १६२२ ई० में 


प्रकाशित हुआ। एक अत्यन्त सफल सस्क्ृत अनुवाद श्री एस० एस० श्रीरामदेसिकन्‌ ने 
१६४२ ई० भे किया । 


अन्य भारतीय भाषाओ मे अनुवाद 
तिरुककुरल के अन्य भारतीय भाषाओं में जो अनुवाद हुए हैं, उनकी सूची इस प्रकार 
तैलुगु 
अनुवादक प्रकाशन 
श्री वेण्कटा राम विद्यानाथ १८८० ई० 
श्री कन्‌पार्थी वेण्कटरमन श्द८७ ईूू० 
श्री नरसिहलु नायड्‌ १८५६२ ई० 
श्री श्रीरामूलू रेड्डी १६४८ ई० 
श्री राधाकृष्ण शर्मा १६४४ ई० 
मलयालम 
श्री गोविन्द पिल्‍ले १६१४५ ई० 
श्री गोपाल कुरुप १६५७ ई० 
श्री रामकृष्ण पिल्‍ले १६४५७ ई० 
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बगल ' 
की नलिनी सोहन सान्याल १६३६ ई० 
मराठी 
श्री साने गुरुजी १६४८ ई० 
जद 
श्री हजरत सुहराबर्दी १६६३२ ई० 
अग्नेजी अनुवाद 
पुस्तक का नाम अनेवादफ़ प्रकाशन 
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इसके अतिरिक्त पोलेण्ड, बर्मा तथा कुछ अन्य देशों की भाषाओं में भी इस ग्रस्थ का 
अनुवाद हो चुका है | 


वर्ण्य विषय 


तिरुक्कुरल मुकतक काव्य है, इसका प्रत्येक पद स्वतन्त्र रूप से पूर्ण अर्थ का द्योतक है 
पर विषय की दृष्टि से ग्रन्प में निरन्तर एक क्रमबद्धता एवं घारावाहिकता है। प्रत्येक पद पुर्वे- 
पद से और प्रत्येक अध्याय पूर्व---अध्याय से अत्यन्त सूक्ष्म रूप में सम्पृक्त है। ग्रन्थ तीन भागों 
में विभक्‍त है--धम (अरम्‌), अर्थ (पोरुल), काम (इनबम्‌ ) । 

धर्म खण्ड में प्रस्तावना के अन्त्गंत सर्वेश वन्दना, वर्षा-वैशिष्टय, सन्‍्यासी का महत्त्व 
एवं धर्म की शक्ति का वर्णन करने के उपरान्त बीत अध्यायों में गृहस्थ के धर्म (इल्लड वियल) 
का प्रतिपादन है। इसके अन्तर्गत गृहस्थ, पत्नी के गुण, सतति, स्नेह, सम्पस्नता, आतिथ्य, 
मधुर भाषण, कृतज्ञता, सयम, सदाचार, परस्त्री-वर्जंन, सहनशीजलता, ईर्ष्या न करना, लोभ न 
करना, चुगली न करना, व्यर्थ प्रलाप न करना, शिष्टाचार, दान, यश, इत्यादि विषयों का 
विवेचन किया गया है। धर्म खण्ड के दूसरे अश में सन्‍्यास-धर्मं (तुडवंडवियल ) के अन्तगंत 
दयालुत्ा, मासाह।र-निषेध, तपस्या, दुराच रण, चोरी न करना, सत्यमाषण, अक्रोष, अहित 
ने करना, अद्िसा, स्थिरता, तत्त्वज्ञान, तृष्णादमन इत्यादि विषथो का विस्तृत विवेचन है। 
ये सभी कथन यद्यपि संत्यास-घर्म के अस्तगंत आये हैं पर मानव-मात्र के लिए उपयोगी होने 


॥४ 
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के काटा इन्हें भरे का अंग माना यवा है। गुदस्थ और संन्यास का वर्गीकरण किसी सूकम 
सिद्धान्त पर आश्रित ने होकर सतही हैं। इसी खण्ह में एक अध्याय भाग्य (उल्ठियवल) पर है 
जिसमें कर्म -फल एवं भारंग का उल्लेख है + 

पुस्तक के ट्वितीय-भाग अर्थ (पोहल ) के अन्तर्गत शासन-विधास, नरेश के सुण-कृर्म, 
जिक्षा, अधिक्षा, श्रवण, बुद्धिमत्ता, शक्ति, समय, स्थल का बोध, विच रपूर्ण चुनाव, सुशासत, 
गुप्तचर, सामस्त, दुर्य, खाब, सैन्य, मेत्री, वश इस्यादि से सम्बद्ध अनेकानेक कत्तंव्यों एव 
सिद्धान्तों का विवेबन हुआ है। सामाजिक कुरीतिया यथा वेदया, मण्य, जुआ का उल्लेख भी 
इसी भाग में हुआ है। इसमे दशासत-विधान (अरखियल), सामन्त (अमैचज्चियल), दूर्गं 
(अरणियल्‌ ) , खाद्य (कूछियल), सेन्य (पटैयियल), मैँत्री (नडपियल्‌), धर (कुटियियल) 
इत्यादि सात खण्ड किये गये हैं परन्तु यहा भी यह वर्गीकरण ऊपरी ही है। उदाहरण के लिए 
मैत्री के अन्तगंत स्त्री का अनुसरण ते करना, वेकया, औषधि इत्यादि का समावेश हो जाता 
है। वह के अन्तगंत दरिद्रता, याचना, नीचता इत्यादि का समाविष्ट हो जाना इस बात का 
सकेत है कि यह उपविभाजत सस्भवत बाद में किया शया । 

प्रस्थ के तृतीय भाग काम (इनबम्‌) को गुप्त-प्रेम (कलबु) और पति-प्रेम (करपु) 
दो मागो में विभकत किया गया है। सकेत-परिचय, मिलन सुख, प्रेम की महिमा, लज्जा का 
त्याग, प्रवाद का परिज्ञान इत्यादि गुप्त-प्रेम अथवा पूर्वराग के विषय बने हैं। पति-वियौग से 
प्रारम्भ होकर विरह के कारण वेदतापूर्ण नेत्र, स्वप्तावस्था, अग्र-सौन्दर्य की क्षति, स्वगत 
सलाप, मान-भग, सयोग की प्रबल अभिलाषा पति-प्रेम के अन्तर्गत आये हैं। प्रिय-मिलन के 
पदचात हृदय पर वश ने रहना, प्रणव कलह, प्रणय-कलह की सूक्षमषता और उसका आनन्द 
इस भाग के विषय हैं । क्रमिक विकास की दृष्टि से यह विभाजन अत्यन्त सूक्ष्म हैं एवं मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यन्त सफल है। तिरुवल्लुवर ने धर्म, अर्ध और काम का वर्णन किया हैं, 
मोक्ष का बर्णन उन्होने नहीं किया, कारण स्पष्ट है--ध मं-युक्त जीवन ब्यतीत करने के उप- 
रान्त, मोक्ष स्वाभाविक परिणाम है। यहा जीवन के रागात्मक सम्बन्ध, गृहस्थ की परिसीमा 
मे आबद्ध होकर भाये हैं, गृहस्थ के धर्म का विवेबन विस्तार से किया गया है । अर्थ के अन्तर्गत 
राज्य सगठन का विस्तृत विश्लेषण कर मानव-मात्र के कल्याण की भावना से 'राज्य' को 
प्रेरित किया गया है। इस प्रकार जीवन के सम्पूर्ण विवेचन के उपरान्त मोक्ष (वीडू) का 
वर्णन न होने का कारण सम्भवत यह है कि धर्म-आधत अर्थ और काम के आदर्श से युवत 
जीवन की परिणति 'मोक्ष' है। 


कृबी र-जीवनवृत्त 
कबीर के जीवनवृत्त पर अनेक विद्वानों ने कार्य किया है। इनमे डा० हुजारीप्रसाद 
ढदिवेदी,' डा० रामकुमार वर्मा," डा० पीताम्बरदत्त बड़थवाल, डा० द्यामसुन्दरदास,  डा० 


१ कबीर। 

२. संत-कबीर--प्रस्ताव भाग, हिन्दी साहित्य का आलोचमात्मक इतिहास । 
३ हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय । 

४. कबीर-ग्रन्थावली--भूमिका । 


म्नीय़िं 
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अमामली पापडेव,' ढा० मोहनसिह, डा० गोविन्द जिगृणायत, ढा० परशुराम चतुर्वेदी, 
2० रामजीखाल सहायक", डा० सरनामतिह शर्मा,' इत्यादि अनेक विद्वानों :कां कार्य 
महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त ड० भण्डारकर,* श्री क्षितिमोहन सेन, श्री जै० एन० 
फरकृहर,* रेवरेण्ड एफ० हूँ० के,” रेंवरेण्ड एच० जी० वेस्काट' इत्यादि विद्वानों ने भी 
अपनी कृतियों में कबीर के जीवन-वृत्त पर प्रकाश डाला है। पर समस्त ग्रत्थों के अध्ययन के 
उपरान्त भ्री यही कहने को ब्राष्य होना पड़ता है कि कबीर के जीवनवृत्त का अन्तिम एव प्रामा- 
णिक निर्णय सम्मव नही है। निएचय ही विश्लेषण के द्वारा, अन्त साक्ष्य और बहिर्साक्य के सूधम 
विवेशत के उपरान्त प्राप्त निष्कर्ष सत्य से बहुत दूर नहीं हैं। हमारा लक्ष्य इस विषय का 
पुतविवेवन करना नहीं है। अपितु सकेत रूप में कुछ अश लेकर कबीर का अनुमानित जीवन- 
बृत्त प्रस्तुत करना मात्र है। तिब्वल्लुवर के जीवन के विषय में प्रचलित जनश्रुतियों से अद्भुत 
साभ्य रखने वाली जनश्षुतियों का उल्लेख भी तुलनात्मक दृष्टि से लाभप्रद होने के कारण यहा 
किया जा रहा है। 

यह जनश्लुति प्रचलित है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। 
काश्षी में स्वामी रामानन्द के पास एक बाल-विधवा अपने पिता के साथ स्वामी जी के दर्शना्थ 
गई। उन्होंने आक्षीर्वाद के रूप में 'पुजवती भव' वचन कहे, परिणामस्वरूप कबीर का जन्म 
हुआ। महाराज रघुराजसिह का अनुमान है कि उक्त विधवा ब्राह्मणी स्वामी रामानन्द की 
सेवा में रहती थी, एक दिन जब स्वामी जी ध्यानस्थ दशा मे थे, उसे आशीर्वाद दे दिया जिसके 
का रण उसे गर्भ रह गया। उत्पन्त शिक्षु को लोक-लज्जा के कारण वह फेंक आई, जिसे जलाहे 
दम्पति ने पाला ।*९ 

दूसरी किवदन्ती है कि एक दिन स्वामी अष्टानन्द ने लहर तालाब में एक विचित्र 
ज्योति को अवतरित होते देखा । उन्होंने इस घटना की सूचना स्वामी रामानन्द जी को दी । 
स्वामी रामानन्द जी ने अतायास कहा कि ज्योति आलक का रूप धारण कर लेगी और वह 
बालक भ्रत्यन्त प्रतिभादाली होगा और लोक-कल्याण करेगा। आगे चलकर यही ज्योति से 
परिणत बालक 'कबी र' के नाम से श्रसिद्ध हुआ ।'* 





कबीर साहब का जीवनवूत्त, ना० प्र० स० पत्रिका, भाग १४। 
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« कबीर की विचारधारा | 
* हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, चतुर्थ भाग । 
कबी र-दर्शन । 
कबीर व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धान्त । 
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व्यष्तित्म एवं कृतित्व हर ४ 


ै, वीर के समय के विषय में प्रमुख रूप से निम्नलिखित अन्तःसादय का प्रभाण प्रस्तुत 
किया है 
गुर परसादी जयदेव ताया । भगति की प्रेम इनही है जाना ४ 

इससे कबीर का जयदेव तथा संत नामदेव का परतर्ती होना निश्चित होता है। जयदेव 
का समय वारहबी शतार्दी और नामदेव का समय तेरहूंवीं शताब्दी का अन्तिम चरण माना 
जाता है | नामादास कृत भकतमाल (सवत्‌ १६४२) सन्‌ १५८५ तथा अबुलफशल अल्लामीं के 
आइन-ए-अकबरी (सवत्१६४५५) सन्‌ १५६८ में कबीर का उल्लेख मिलता है।' इसके अतिरिक्स 
अनेक प्रमाण देकर डा० रामजीलाल 'सहायक' ने निष्कर्ष निकाला है कि कबीर का समय 
जौदहवीं शताब्दी के आरम्भ से पूर्व नही था तथा पन्द्रहवी शताब्दी के अन्तिम चरण के पूर्व था । 
“हमारा निश्चित मत है कि कबीर का समय चौदह्वी शताब्दी तथा पन्द्रहवी शताब्दी के बीच में 
था।' डा० रामकुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एव साहित्यिक प्रमाणों का विस्तृत विश्लेषण करने 
के उपरान्त सन्त कबीर का जन्म सवत्‌ १४५५ (सन्‌ १३६८) में और लिधल सबत्‌ १५५१ (सं 
१४६४) के लगभग साता है | डा० सरनामसिह छर्मा इसी प्रकार ऐतिहासिक घटनाओं के 
उल्लेख, पीपा के जन्मकाल, कबीर एव स्वामी रामानन्द के सम्बन्ध, सिकन्दर लोभी द्वारा 
किये गए अत्याचार-विधयक जनश्रुति तथा कबी र-पन्थियो मे प्रचलित पद इत्यादि अनेक प्रमाणो 
के आधार पर कबीर की जन्म-तिथि सवत्‌ १४५४ की ज्येष्ठ पूुणिमा स्वीकार करते हैं। मृत्यु 
तिथि के विषय में प्राय स्वीकृत मत संवत्‌ १५७५ है।" जन्म और मृत्यु की तिथियो के सभर्ष 
में उलभना हमारे अध्ययन के लिए महत्त्वहीन है। यहा तो कबीर की उपलब्ध सामग्री का 
तिश्वल्लुवर कांव्य से भारतीय चिन्ताधारा के सन्दर्भ मे विवेचन करना ही अभिप्रेत है । 


कंबीर की जाति 


कबीर की जाति के विषय में भी मतभेद बहुत प्रबल हैं। कोई उन्हे ब्राह्मण और कोई 
जुलाहा कहता है| अन्त साक्ष्य के रूप भे अनेक परस्पर विरोधी प्रमाण मिलते हैं पर--- 
(१) पूरब जनम हम तुम्हरे सेवक अब तो मिटया न जाई । 
तेरे द्वारे धुनि सहज की मर्थ मेरे दगाई ॥* 
(२) तू ब्राह्मण मैं कासी का जुलाहा, चीन्हि न मोर गियाना । 
>< >< 2 
प्रब जनम हम ब्राह्मण होते, वोछे करम तप हीना । । 
रांमदेव की सेवा चूका, पकरि जुलाहा कीन्‍्हा ॥४ 
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कबीर ग्रथावली, पृ० २५१ । 
कमी २-दरशन, रामजीलाल 'सहायक", पृ० १७। 

" यही, पू० १८। 

« सन्त कबी र ' डा० रामकुमार वर्मा, पएृ० ५६ । 
कबीर . व्यक्तित्व, कृतित्व एव सिद्धान्त, पृ० ३-४ । 
कबीर ग्रथावली, पृ० २४६ । 
बही, पृ० १२५८-२६ | 
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१६ ७ तिदवल्लुबर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


(३) जाति जुलाहा नाम कबी रा, अजहूं पतीजौ नांही ॥! 

(४) आदइ हमार कहा करौगी, हस तौ जाति कमीनां ।।* क् 

(४) जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनि बनि फिरौं उदासी ॥* रे 

(६) भोंछी मति सेरी जाति जुलाहा | हरि का नाम लह्यो मैं लाहा ।* 
इत्यादि अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिसके आधार पर यह निष्कर्ष सम्भव है कि 
कबीर, समाज में निम्न कही जाने वाली 'जुलाहा' जाति के थे। डा० रामजीलाल 'सहायक' 
कवी र कसौटी के 'माय तुरकनी बाप जोलाहा, बेटा भक्त होय/" और डा० सरनामसिह शर्मा 
'सन्त-कबीर' से 'मेरी जाति का सब कोइ हसनहार' इत्यादि उद्धरण देकर दो भिन्न निष्कर्षों 
पर पहुचे हैं। पहले विद्वान्‌ कबीर को हिन्दू मानने के पक्ष मे हैं, दूसरे कबीर को मुसलमान जाति 
का जुलाहा | इस विषय मे डा० हजारो प्रसाद द्विवेदी का मत महत्त्वपूर्ण है। उनके अनुमान के 
अनुसार “कबीरदास जिस जुलाहा जाति भें. पालित हुए थे वह एकाघ पुर्त पहले के योगी जैसी 
किसी आश्रम भ्रष्ट जाति से मुसलमान हुई थी या अभी होने की राह में थी ।”६ विचार करने 
पर यह निष्कर्ष अधिक समीचीन लगता है कि “कबीर के कुल का सम्बन्ध हिन्दू धर्म तथा 
हिस्‍्दू संस्कृति से था। कालान्तर में उनके कुल वालो ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया | 
अनुलोम तथा अवर्णीय विवाह अथवा विलोम-विवाह प्रथाओं के अनुसार उनकी मा मुसलमान 
वर्ण की तथा बाप हिन्दू वर्ण के होते हुए भी दाम्पत्य जीवन में बध गये ।'/* कबीर के काब्य में 
भारतीय समाज, भारतीय जीवन, रीति-रिवाज का जो चित्र मिलता है वह अनुपम है और 
उससे यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि कबीर भारतीय परम्परा और जीवन-पद्धति से 
पूर्णरूपेण परिचित थे । कबीर की विचारधारा में ओतप्रोत यह तत्त्व उनके हिन्दू रूप को बार- 
बार स्वर प्रदान करते हैं । 


कबीर के गुरु 


स्वामी रामानन्द को कबीर का गुरु मानने में विद्वान्‌ प्राय सहमत हैं। डा० सरनाम- 
सिह शर्मा जनश्रुति, समकालीनता, कबीर की उक्तिया, अन्य महात्माओं की बाणिया एवं 
प्राचीन कृतियों इत्यादि अनेक सम्बद्ध विषयों का विदलेषण कर इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि 
कबीर के गुरु रामानन्द थे और उन्होने ही कबीर को राम नाम का मन्त्र देकर प्रेमाभक्ित में 
दीक्षित किया था।* डा० भडारकर, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, डा० श्यामसुन्दरदास, डा० 
हंजा रीप्रसाद द्विवेदी, डा० रामजीलाल सहायक” आदि अनेक विद्वानो का मत भी यही है । 





१ कबीर ग्रन्थावली, पृ० १३४। 
२ वही, पृ० १३५। 

३ वही, पृ० १३५। 

डं वही, पृ० २४२। 

५ कबीर-दर्शन, पृ० १६ | 
६- कबीर, पृ० ११। 

७. कबीर-दर्शन, १० १६। 

रू कबीर व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धान्त, पृ० ५०। 


व्यक्तित्व एवं कृतित्व & १७ 


कबीर का पर्यटन 

की र ने पर्याप्त पर्यटन किया था। क्षीजक की एक रमेनी में कबीर का मानिकपुर 
जाना और वहा शेख तकी की प्रशसा सुनना वर्णित है। “उसमें जौनयुर और भूसी में भी पीरों 
के नाम सुनने का उल्लेख है। इन स्थानों मे कबीर का जाना असभव' नहीं ।”” “अनेक आादे- 
शिक दाब्दों और शब्द-रूपो का भाषा-वज्ञानिक अध्ययन कबीर के व्यापक पर्थटन का परिचय 
देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कबीर ने गुजरात, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, भोज॑पुर 
प्रदेश, मिथिला आदि अनेक प्रदेशों में भ्रमण किया था ।' 


गृहस्थ जीवन 
परम्परा से यह माना जाता है कि कबीर के अतिरिवत इसके परिवार में नीरू (पिता), 

नीमा (माता), लोई (पत्नी या शिष्या) तथा कमाल और कमाली (संतान) थे | कभजीर की 
दो स्त्रियों का अनुमान डा० रामकुमार वर्मा ने किया है। पहली का नाम लोई था और दूसरी 
का धनिया, जिसे लोग रमजनिया भी कहते थे | अन्त साक्ष्य से प्रतीत होता है कि कबीर लोई 
के व्यवहार से असन्तुष्ट थे-- 

हम तुम बीच भयो नहीं कोई । तुमहि सुकत नारि हम सोई । 

कहत कबी र सुनहु रे लोई। अब तुमरी परतीति न होई॥ 
कबीर के गृहस्थ जीवन विषयक उपलब्ध अन्त साक्षय और अन्य प्रमाणों का विश्लेषण कर 
डा० रामजीलाल सहायक" इस निष्कर्ष पर पहुचे हैं कि कबीर का गृहरुष जीवत सुखमय नहीं 
था। परिवार के भरण-पोषण का समूचा भार कबीर के कन्धों पर था। कबीर ने गृहस्थ-जीवन 
वेराग्य भावना के साथ बिताया। वे घर मे अधिक लिप्त नही हुए, अपितु वेराग्य और निरा- 
सक्‍त भाव से गुहस्थ जीवन में रहकर ही आनन्द की खोज करते रहे । 


कबीर का व्यवसाय 

कबीर की जाति जुलाहा थी, इस निष्कर्ष पर पहुचने के उपरान्त उनके व्यवसाय का 
उल्लेख प्रथम दृष्टि मे अनुपयुक्त ही प्रतीत होता है, पर यदि इस तथ्य की ओर ध्यान दे कि हमारे 
विवेच्य विषय के दुसरे कवि--तिरुवल्लुवर की जाति भी जूलाहा मानी जाती है तो इस विषय 
में रुचि उत्पन्त होना स्वाभाविक है। कबीर का जुलाहा-रूप उनके काव्य में अभिव्यक्तित प्राप्त 
करता है, तिशवल्लुवर का 'जुलाहा' उनके काव्य से कह्दी परे, बहुत दूर है। कबीर और तिरुवल्लुवर 
दोनो का जुलाहा होना दोनो को किसी प्रकार से निकट नही लाता, पर दोनों कृति समाज में 


१ हिन्दी साहित्य का बुहत्‌ इतिहास डा० परशुराम चतुबंदी, ए० १३२। 
(मानिक पुरहि कबीर बसेरी । महृति सुनि सेख तकि के री । 
ऊनौ सुनी जबनपुर थाना । भूसी सुनि पीरन के वामा ॥--रमैनी ४८) । 
कबीर व्यक्तित्व, कंतित्व एवं सिद्धान्त, डा० सरनामसिह छर्मा, पृ० ६६१। 
« कबीर दर्शन, १० ३५। 
« कबीर ग्रथावली, प० २०६। 
कथीर दर्शन, पृ० ३६ । 
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१८ छ तिझंवल्लुबर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


तथाकथित निम्नजाति के हैं, यह निष्कर्ष हमारे अध्ययन में कहीं सहायक हो सके गा, ऐसा अनु- 
मान मात्र लगाया जा सकता है। 
कबीर का कथन है-- कबीर मेरी जाति को सब कोई हसन हारु* ऐसी निम्न जाति 
होने के कारण वे कहते हैं--जाति जुलाहा नाम कबीरा अजहू पतोजौं नाही।' यही भाव 
अन्यत्र आइ हमारे कहा करोगी, हम तो जाति कमीता' , तेरा हरि नाम जुलाहा और “जाति 
जुलाहा नाम कबी रा, बनि-बनि फिरों उदासी' इत्यादि में भो अभिव्यक्त हुआ है। समाज में 
'कमीन” जातिया वही कहलाती थी जिनके काय हेय दृष्टि से देखे जाते थे। पर कबीर अपनी 
इस स्थिति के कारण असतुष्ट नही । प्रतिभा के प्रबल प्रताप और गुर की कृपा से प्राप्त ज्ञान 
के कारण वे ब्राह्मण, मुल्ला, काजी इत्यादि समाज के तथाकथित उच्च वर्म से अपने आपको 
श्रेष्ठ मानते हैं। 'कबीर जी की परच मे अनन्तदास ने कबीर को जुलाहा ही बताया है -- 
'जाति जुलाहौ कासी बंसो, सबको जाने हरि को रसो। रज्जब के अनुसार “जुलाहे ग्रमे उत्पन्यो 
साध कबीर ।' कबी र काव्य में सूत, बुनाई के उपकरण, तथा बुनाई की प्रक्रिया सम्बन्धी शब्दो 
के बार-बार उल्लेख से इसी की पुष्टि होती है।' जुलाहे के व्यवसाय और सतसेत्रा का सयुकत 
परिणाम कम आय, पारिवारिक कलह, ' इत्यादि हुआ, जिसके कारण सम्भवत कबीर ने यह 
व्यवसाय छोडकर कोई व्यापार कर लिया था । “बैटठि बेगारि बुराई थाकी से बेगार की प्रथा 
का और--- 
“जब हम बनजी लॉग सुपारी, तब तुम्ह काहे बनजोी खारी। 
जब हम बनजी परमल कस्तूरी, तब तुम्ह काहे बनजी यूरी॥ ८ 

से कबीर का अनेक वस्तुओ के क्रय-विक्रय के व्यापार का सकेत ग्रहण किया जा सकता है। 
डा० सरनामसिह तो यहा तक निष्कर्ष निकालना चाहते है कि "कबीर की आध्यात्मिक प्रवृत्ति 
ने उनके ध्यान को वाणिज्य में जमने नहीं दिया ।' जो भी हो, कब्बीर का जीवन आशिक, 
पारिवारिक, सामाजिक सभी दृष्टियो से सघषं मय था । यह निष्कष एक ओर उनके कथनो की 
तीव्रता और तीखेपन का विश्लेषण करता है तो दूसरी ओर उनकी असीम इ5्छाशक्ति, सध्य 
की अद्भुत क्षमता और उनके जीवन में निहित प्रेरणा-शक्ति को भी उदभातित करता है। 

सामाजिक दृष्टि से निम्न मानी जाने वाली जाति के होते हुए कबीर मे समाज की जिन 
बुराइयो, कुरीतियो भौर आडस्बरयुक्त विधियों तथा उनके मानने वालो का जो विरोध किया 
है वह उनकी अपनी ही विशेषता है। वह समाज मे देख रहे थे कि पडित वेदो के अर्थों में उलक 
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कर रह गए हैं, सघ्या, तपंण, पद्कर्म इत्यादि में ही सत्य मात कर गये कर रहे हैँ,' भुसलमान 
दिल में कपट रखते हैं और हज के लिए काम जाते हैं'' कोई मन्दिर को अन्तिम सीमा मात 
चूका है और कोई अल्लाह का निवास केवल मस्जिद में ही मानता है।* दोनों ही मार्ग-अ्ष्ट 
हैं, ऊच-तीच का भेद-माव करने वाले यह भूल ग्रये हैं कि सृष्टि का सिथामक, सचालक, 
संहारक एक ही सत्यरूप प्रभु है ।* स्वभाव से फक्‍्कड़, सत्य के जिश्ञासु, अपनी धुन के मतवाले 
कबीर यह सब कहा सहन कर सकते थे २ वे तो वेद-शास्त्र पढ़े-लिखे सहीं थे, हुदय की मस्ती 
उन्होंने प्राप्त की थी । प्रखर और चेतन मस्तिष्क को “भक्तों की कथाओं और वाणियो, दर्शन 
की सामान्य चर्चाओ, सूफियो की ललित प्रेमार्याओं को सुनते-सुनाने का अबसर अवश्य मिला 
होगा। उनकी दाणी पर इनकी जो मुद्रा लगी हुई है, घह इस तथ्य को प्रमाणित करती है।* 


कबो र का व्यक्तित्व 


कबीर के व्यक्तित्व के विषय में हमे यह ध्यान रखना होगा कि सामतजिक भेदभाव 
का, चाहे वह धर्म, जाति, वणं, आर्थिक स्थिति, किसी कारण से भी था, उन्हीने डटकर विरोध 
किया। किसी भी शास्त्र अथवा बाह्य आधार पर ग्रहण की गई उपाधि इत्यादि को उन्होंने 
मान्यता प्रदान नहीं की। इस विषय में कबीर की अभिव्यक्रित कभी-कभी साधारण शोक- 
मर्यादाओ की सीमा से भी आगे चली जाती है। कुछ उदाहरण इस विषय को स्पष्ट करने के 
लिए उपयुक्त ही रहेगे -- 
१, जे तूं बांभन बभनी जाया, तो आन बाट छू काहे न आया। 
जे तू तुरकक तुरकनी जाया, तौ भीतरिं खतना क्यू न कराया॥।* 
२, पाड़े कौन कुमति तोहि लागि, तू राम न जपहि अभागी। 
ब्रेद पुरान पढ़त अस पाडे, खर चदन जैसे भारा ।।४ 
३ माला तिलक पहरि मनमाना, लोगनि राम खिलौना जांनाँ।॥* 
देव पूजि पूजि हिंदू मृथे, तुरक मूये हज जाई । 
जटा बाधि बाधि योगी मूये, इन मैं किनहू न पाई॥।"* 
विचित्र बात तो यह है कि इसके उपरात भी जब उन्हे सत्य का मार्ग बताया जाता 


१ पड़ित भूले पढि गुनि बेदा। आपु अपनपी जान न भेदा । 
सभा तरपन अरु खट करमा। लागि रहे इनके आसरमा ।। 
“कबीर ग्रथावली (पा० ना० ति०), १५० १२० | 


२. दिल महिं कपट निवाज गुजार क्‍या हज कार्ब जाए।॥ --वहीं, ५० १०३ । 

३ जौरे खुदाइ मसीति बसतु है और मुलुक किस केरा ॥| --वही, पू० १०३ । 

४ नहीं को ऊचा नही को नींचा, जाका प्यड ताही का सींचा ।---कबी र भ्रथावली, पु० ७६ | 
५ कबीर--व्यक्तित्व, कृतित्व एवं धिद्धान्त--ड० सरनाम सिह शर्मा, पृ० ३९ | 

६ कबीर ग्रथावली, पृ० ७६। 

७ वही, १० ७८५। 

पद यही, पृ० १५३। 
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बही, पृ १४६। 
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है दो अपने घ॒मंड में ढबे, 'यवार' सत्य को स्वीकार नहीं करते -- 

१. यां को जांते ना की मात, तार्थे अधिरज मोहि। 

मैं मेरी करि यहु तन खोबौ, समर्क्त नहीं गंवार ॥ 
२, जोगी जती तपी सन्‍्यासी, सठ देवल बलि परसे कासी। 
तीन बार जे नित भ्रति रहाबे, काया भींतरि खबरि न पांवें॥' 

३. पौरां सुरीदां काजियां, मुला अरु दरवेस। 
कहाँ थें तुम्ह किनि कीये, अकलि है सब नेस 
कुराना कतेवा अस पढ़ि-पढ़ि, फिकरि या नहीं जाइ। 
टुक दम करारी जे करे, हाजिरा सूर खुदाइ॥।' 
माला पहर॑ मनमुषी, ताथे कछू ने होइ। 
केसों कहा बिगाडिया, जे मसूडे सौ बार।' 
छापा तिलक बनाइ करि, दगध्या लोक अनेक ।* 
का तागें का बाघे चाम, जौ नहीं चीन्हसि आतम राम । 
नाग्रे फिरें जोग जे होई, बन का मृग मुकुति गया कोई । 
मूड़ मुडायें जौ सिधि होई, स्वर्ग ही भेड न पहुती कोई ।॥॥* 
इस प्रकार के अनेकानेक पद कबीर के सम्पूर्ण काव्य में एक विशेष स्थान रखते हैं। उनके काथ्य 
में आये इस प्रक/र के पद उनकी सम्पूर्ण सामाजिक स्थिति और उनके जीवन के सघर्ष का 
सकेत देते हैं। उन्होने एक ओर पीरो, मुरीदो, काजियो, मुल्लाओ और दरवेशो के घृणित कार्यों 
का उद्घाटन किया तो दूसरी ओर पाडे, पुजारी, भक्ति-विमुख कर्मकाण्ड एब बाह्याचार मे 
उलमे हुए हिन्दुओ को भी खूब खरी-खोटी सुनाई । कबीर की इस प्रवृत्ति ने निए्चय ही उन्हें 
कठिनाई भें डाला होगा। तभी तो उन्हे 'तू्‌ बाह्यण मैं कासी का जलाहा, चीन्हि न मोर 
गियाना” कहना पडा होगा । मुसलमानों के प्रति कहे गये वचनो ते उधर से भी विरोध उत्पन्न 
किया होगा । डा० सरनामसिह छर्मा का मत है कि सभी उच्चवर्ण, धर्म-पदाधिकारी तथा 
शाक्ताधिकारी कबीर से असन्तुष्ट थे। इस असन्तोष ने कबीर के चारो ओर सधर्ष का वाता- 
बरण पैदा कर दिया था।* कबीर पर किये गये अत्याचारों का उल्लेख भी मिलता है, पर 
उन्होंने निरन्तर हिन्दू और मुसलमान दोनो के दोषो को उभारा और अपनी दुष्टि से सुधार 
का हर सम्भव प्रयास किया । समाज मे तथाकथित निम्न जाति, निरन्तर सघषं, अपने सिद्धान्तो 
पर प्रबल आस्था, अभिव्यक्ति का फककडाना अदांज्ध, किसी प्रहार का भी सेड्धान्तिक सम- 
भौता स्वीकार न करना इत्यादि कबीर के जीवन की ऐसी विशेषताए हैं, जिन्होंने उन्हें हिन्दी 
साहित्य ही नही, सम्पूर्ण जगत के साहित्य मे विशेष स्थान उपलब्ध करवाया है। 
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तिरुवल्‍लुवर और कबीर की (अरम) धर्म॑- 
बिघयक मान्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन 


खण्ड 'क' 

धर्म -बिवयक भान्यतर ओ का विकास 

धर्म और तमिल अरम्‌' का सम्बन्ध, धर्म की व्युत्पत्ति, धर्म के आधार, बेद 
में ध्मं, उपनिषद्‌ में धर्म, धर्मसृत्र मे धर्म, स्मृति ग्रन्थों में धर्म, वाल्मीकि 
रामायण में धर्म, महाभारत मे धर्म, पुराण में धर्म, धर्म और नीति, धर्म 
के रूप, परिभाषा का प्रश्न । 


तिरवललुबर ओर कबीर के अनुसार 

धर्म का महत्त्व, धर्म और प्रवृत्ति मार्म (गृहस्थ), धर्म और निवृत्ति मार्ग, 
धर्म और प्रेम भाव, धर्म का व्यक्तिपरक रूप--मन, वचन, कर्म से धर्माचरण, 
मन--आत्म-सयम, इन्द्रिय-निग्रह, तृष्णा-त्याय, बचन---सत्यभाषण, मधुर 
भाषण, मितभाषण, कर्म--अहिंसा, सदांचार, मांसाहार-निषेध, धर्म का 
समाजगत रूप (लोकाचार)--अपरियग्रह, परनिन्दा-त्याग, अक्रोध, परस्त्री- 
गमन न करना, बाह्याडम्वर-विरोध, परोपकार, अतिथि-सत्कार, दान, 
कृतज्ञता, समद्ष्टि, क्षमाभाव इत्यादि, निष्कद । 


खण्ड 'ख' 
धर्म ओर दर्शन (तिश्वल्लुअर और कथीर के विचार ) 


(अ) तत््वज्ञान, (आ) ईदवर, (इ) जगत एवं उसकी नष्वरता, (ई) कर्म- 
सिद्धान्त । 


धर्म की व्युत्पत्ति 

'घर्म शब्द व्याकरण की रीति से 'धृञ्ा धारण धातु से 'अतिस्तु-सुहुसूधु भिक्षु माया- 
बापदियक्षिनी म्यों सन्‌”! इस पाणिनि व्याकरण के उणादि सूत्र से 'मन्‌ प्रत्यय लगने पर होता 
है । विद्वानों ने इसी धात्वर्थ को लक्ष्य भे रखकर इसकी ब्युत्पत्ति की है --- 

(अ) प्रियते लोक अनेन इति धर्म --जिससे लोक धारण किया जाए यह धर्म है। 

(आ) धरति धारयति वा लोकम्‌ इति धर्म --जो लोक का धारण करे वह धर्म है । 

(इ) प्लियते य॒ स धर्म --जो दूसरो से धारण किया जाए वह धर्म है। 

महाभारत में धर्म शब्द के व्युत्पत्तिगत दो अर्थ बताये गए हैं। पहला है घन पूर्वक 
'ऋ! धातु मे 'मक प्रत्यय के योग से “धर्म' शब्द बनता है। जिसका अर्थ है-- जिसके द्वारा 
धन की प्राप्ति हो। 'धन' शब्द से पाथिव, अपाधिव हर प्रकार के धन को समभनता चाहिए। 
दूसरी तरह से घारणायंक 'धृऊुच्‌ धातु के साथ 'मन्‌” प्रत्यय का योग करने पर धर्म शब्द बनता 
है। इसका अर्थ है--जो सबको धारण करे, अर्थात्‌ लोकस्थिति जिस पर निर्भर हो। उपयुक्त 
दोनो अर्थों मे से हम कोई भी ले सकते हैं। साराश मे--जिसके द्वारा व्यष्टि एव सम्रष्टि रूप 
से लोकस्थिति विधृत हो अर्थात्‌ जिसको केन्द्र मानकर प्रत्येक का जीवन चलता हो अथवा जो 
वस्तु अथे-काम आदि की प्राप्ति मे सहायक हो, उसे धम कहते हैं ।' 


धर्म के आधार 


विभिन्‍न स्मृतिका रो ने धर्म का मूल वेद माना है। गौतम धर्मंसृत्र में बेद को धर्म का 
मूल माना है।' आपस्तस्व॒धमंसूत्र मे धर्म, बेद को जानने वाले विद्वान का मत ही धर्म प्रमाण 
माना गया है।' वसिष्ठ धर्मंसूत्र मे श्रुतिस्मृति-विहितो धर्म द्वारा यही मत अभिव्यक्त किया 
गया है ।* श्री मद्भा गवत में भी धर्म का आधार वेद ही स्वीकार किया गया है |! इस प्रन्थ में 


१ धनात्‌ ख़बति धर्मों हि धारणाहइति निश्चय ।--शात्ति० ६०।१७। 

धारणाउ्मंमित्याहुधर्मों धारयते प्रजा । 

यत्‌ स्थाद्धारणसयुकत स धर्म इति निश्चय ।।--कर्ण ० ६६।५६, शाति० १०६९।११। 
--महाभारत कालीन समाज, सुखमय भट्टाचाययं, पृ० २७२ । 

'वेदो$खिलो धरंमूलम्‌---गौतम धमंसृत्र, १।१।२। 

'धर्मज्समय प्रमाण वेदाइअ'--आपस्तम्ब घर्मसूत्र, १४११२ । 

वस्िष्ठ धर्मंसत्र, १४४।६। 


वेदप्रणिहितो धर्मो ह्ाधमंस्तद्विपयेय' । --श्रीमद्‌ भागवत पुराण, ६।१।४०। 
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२४ छ तिदवल्लुवर एवं कधीर का तुलतात्मक अध्ययन 


बंद के अतिरिक्त स्मृति तथा चित्त को प्रससन करने वाले आचरण को भी धर्म का मूल स्वीकार 
किया गया है।' मनु ने धर्म की कसौटी व्यावहारिक एवं व्यापक बनाई है। उनका कथन है 
कि वेद, स्मृति, सदाचार एवं स्वानुभूति ये चार धर्म के साक्षात्‌ लक्षण हैं ।' याशवस्क्य स्मृति 
में भी लगभग यही कथन उपलब्ध है--वेद, स्मृति, सदाचार, जो अपने को प्रिय लगे तथा 
सम्यक सकल्प से उत्पन्न इच्छा, ये ही परम्परा से प्राप्त धर्म के उपादान हैं ।' मनु ने धर्म के 
उपादानों पर विचार करते हुए वेद, वेदशो की परम्परा, उनका व्यवहार, साधु जनों का आचार 
तथा अत्मतुष्टि को क्रमिक महत्त्व दिया है । धर्म का मुल एवं मुस्‍ुय प्रमाण वेद है--वेदो३$- 
खिलो पर्ममुलम्‌" एवं 'धर्म जिज्ञासमानाना प्रमाण परम श्रुति ।९ इस प्रकार धर्म के मूल 
उपादानों के रूप मे वेद, स्मृतिया तथा परम्पर। से प्राप्त सदाचार ही स्वीकृत हैं। याज्ञवल्क्य 
स्मृति में इस विषय में कहा अया है कि धर्मशास्त्र के ज्ञाता चार ब्राह्मणो की परिषद्‌ अथवा 
वेदब्रणी का एक भी ज्ञाता अथवा अध्यात्मज्ञान मे निपुण जो धर्म बतलाता है वह धर्म है" बेद 
धमं सम्बन्धी नियमों का सग्रह नहीं, वहा धर्मविषयक बातें प्रसगवश आई हैं, पर कालान्तर में 
घमंसूत्रों एव धमंशास्त्रों में जिन विधियों कु उल्लेख हुआ, वे मूलत वैदिक साहित्य में उप- 
लब्ध हैं । बोधायन स्मृति मे धर्म के प्रश्न पर विचार करते हुए यह मत व्यक्त किया गया है कि 
प्रथम स्थान पर बेद, द्वितीय स्थान पर वेद-आधृत स्मृति और तत्परचात्‌ शिष्ट-जन का आ- 
चरण धर्म है| 'मत्सरता, अहकार, सग्रह-लोलुपता, दम्भ, दपं, लोम, मोह और ऋ्रोव' से रहित 
मनुष्य को शिष्ट माना गया है। इसके साथ ही उसे वेद तथा उसके अगोपाग का ज्ञान होना 
अनिवाये है। बोधायन ने इस प्रकार के विशिष्ट शिष्ट-जन को ध् का प्रमाण माना है ।< 
पाराशर स्मृति भी वेदों के ज्ञाता के कथत को धर्म मानने का आदेश देती है ।* पाराशर, 





१. धर्ममूल हि भगवान्‌ स्ववेदमयों हरि । स्मृत च तद्विदा राजन येन चात्मा प्रसीदति ॥ 
+-वहीं, ७।११।७। 

२. वेद स्मृति सदाचार स्वस्यच प्रियमात्मन । 
एतच्चतुविध प्राहु साक्षाद्मेस्प लक्षणम्‌ ॥--मनु ०, २।१२। 

३ श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य य प्रियमात्मन । 
सम्यक सकल्पज कामों धम्मंमूलमिद स्मृत भ्‌ ।।--याज्ञवल्वय, १।७॥। 

४. वेदो5खिलो धर्ममूल स्मृतिशीले च तद्विदाम । 

आकारदचंव साधूनामात्मनस्तुष्टिरिव च ॥--मनु ० २।६। 

मनु ०, २।६। 

वही, २।१३ । 

७. घत्वारो वेदधम्मंज्ञ परषंदत्रेविद्यमेव वा। 
सा ब्रुते यत्‌ स धम्म स्थादेकों बाध्यात्मवित्तम ।।--याशवल्क्य, १।६ । 

८. उपदिष्दों धर्म प्रतिवेदम। स्मार्तों द्वितीय | तृतीय शिष्दागम ॥ शिष्टा खलु 
विगतमत्सरा निरहकारा कुम्मीघान्याअलोलुपा दम्भदर्पल्रोम-मोहक्रोधविवर्जिता । , 
धर्मेणाईघिगतो येषा वेद सपरिवृहण । द्षिष्टास्तदनुमानज्ञा श्रुति प्रत्यक्षहेतव इति॥ 

“>वोधायन, १ से ६। 

€ः कल्तारो वा त्रयो बापि य बृयुवेंदपा रगा स धर्म इते ।--पाराशर, १७४५। 
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बम-विषयक भाग्यताएं ह २४ 


बोधायन द॒त्वादि में जानी शिष्ट-जतों की परिषद्‌ द्वारा भी पर्स-निर्भव का उल्लेख है।' घ्मे- 
सूत्रों एव स्पृति-अन्धों में दिष्ट-अन के आचार को भी धर्म का उपादान स्वीकार किया है। इसे 
विषय पर वियार अपेक्षित है। योतम 'वेदो''घर्म मुलम' कहने के पश्चात 'तडियां च॑ स्मृत्ति- 
झीले' कहकर वेदशों के शील तथा स्मृति को भी धर्म का प्रमाण मानते हैं। अपस्तम्ध धर्मे- 
सूत्र में सामयात्ररिक धर्मों की व्याख्या करते हुए धर्मों एवं वेदशों के आजरण को प्रमाण 
स्वीकार किया है। वसिष्ठ के मतानुसार धर्म श्रूति और स्मृति सिंहित है। इनमें उपलब्ध ने 
होने पर शिष्ट जनो का आवरण ही प्रमाण है । व॑सिष्ठ के अनुसार सांसारिक इच्छाओं से रहित 
मनुष्य शिष्ट हैं। उतके केवल वही कर्म धर्म माने जाएंगे जिसके पीछे कोई लौकिक कारण था 
यृत्ति न हो ।* मनु के मत का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वह वेद, स्मृति 
एवं श्विष्ट जनो के आचार को धर्म का मल मानते हैं।' यही मत याशवल्क्य ने भी प्रस्तुत किया 
है ।* उपर्यगत मतों के आधार पर एक निद्चत तथ्य यह प्राप्त हुआ कि वेद धर्म का मूल है 
और वेद के पदचात्‌ 'स्मृति' का स्थान है। स्मृति और वेद के झत में अन्तर होने पर वेद का 
मत ही प्राह्म होगा । स्मृति के पश्चात्‌ शिष्ट-जनो के आचरण कौ धर्म का आधार मानने का 
विधान है। आचार, सदाचार' अयवा 'शिष्टाघार' को धर्म के मूल के रूप सें मानने के प्रश्न 
प्र विचार करते हुए डा० काण ने मत व्यवत किया है कि जिस प्रकार वेद एव स्मृतिया धर्मे 
के विषय मे प्रामाणिकता उत्पत्न करती हैं, उसी प्रकार जीवन की परिवर्तित परिस्थितिथों में 
वास्तविक धर्म की खोज में शिष्टो के व्यवहार हमें आवश्यक कसौटी प्रदान करते हैं अर्थात्‌ 
शिष्टो के आचार से यह प्रकट हो जाता है कि हमारा कार्य शास्त्र-विहित है कि नहीं। ५ 
धघमं' शब्द का प्रयोग बेदिक काल से आधुनिक काल तक अक्षुण्ण रूप से हो रहा है । 
युग-परिवतंन के साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं धामिक मूल्यों में परिवर्तन स्वाभाविक है। 
'धर्म” भी युग-फरिवतंन के साथ अपना व्यावहारिक रूप बदलता है। उसका क्षेत्र कमी विस्तृत 
और कभी सकुचित होता रहता है । तिरुवल्‍लुबर और कबी र के काव्य के धर्म-विषयक विचारों 
का तुलनात्मक अध्ययन करने से पूर्व 'घर्म के क्रमिक विकास का अध्ययन अनिवायें आवध्य- 
कता है। भारत की सास्कृतिक परम्परा में वेद, उपनिषद्‌, धरमंसूत्र, स्मृतिशास्त्र, वाल्मीकि 
रामायण, महाभारत, पुराण ग्रन्थ एव काव्य-साहित्य में 'धर्म' के अर्थ-विकास पर वियार कर 
'घमं' के अन्तगंत स्वीकृत कत्तव्याकत्तंव्य का निर्धारण कर लेता इस प्रसग मे समीचीन है। 


१ देखें, बोधायन--७,5,६, पाराशर, १८१, १८२, १ै८३। 
२ गौतमधमंसूत्र, ११,२। 
३ अथात सामयाचारिकान्धर्मान्‌ व्याख्यास्याम |--धर्मशसमय प्रमाणम्‌ वेदाश्व । 
आप० ध० सूृ०, १।१।१,२,३ । 
४ श्रुतिस्मृतिविहितों धर्म । तदलामे शिष्ठाचर प्रमाणम्‌। शिष्ट' पुनरकामात्मा। अगृह्य- 
माणका रणो धर्म ---वसिष्ठ धमंसुत्र, १।४-७। 
४ मनु० २१२१ 
६ याज्ञवल्वय स्मृति, १/७ । 
७० धर्मशास्त्र का इतिहास---डा० काणे, प्रथम खण्ड, पृ० ६५३ । ३० ८० 


२६ छा तिरवल्लुबर एवं केबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


बेद मे घर्मे 

भारतीय संस्कृति के मूल खोत वेदो के अन्तर्गत 'धर्म' शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद 
में हुआ है--- 

श्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुगोपा अदाभ्य । 
अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥* 

वेद मे धर्म का प्रयोग विभिन्‍न अर्थों मे हुआ है। यहा धर्म मुख्यत रीति, नैतिक 
नियम, साधारण कत्तंव्यकर्म ' एव उचित" के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। वेदो का उपदेश है कि 
धर्म के अनुसार जीवन-यापत और समाज-स वठन होना चाहिए । इस काल के धर्म का आधार 
मूलत ऋत और सत्य" है। सत्य के मार्ग का अनुगमन करते हुए लौकिक सुखो की प्राप्ति करना, 
आत्मजश्ञान की ओर अग्रसर होकर सत्य को जानने का प्रयास मानव का लक्ष्य स्वीकार किया 
गया ! सत्य को सर्वोपरि स्थान दिया गया है । ऋग्वेद मे उल्लेख है कि सत्य वचन और असत्य 
बचन मे स्पर्धा होती है। इन दोनो मे जो सत्य है (यत्‌ सत्य) जो ऋजु है /यतरत्‌ ऋजीय') 
सीम उसीकी रक्षा करता है और असत्य को विनष्ट करता है ।४ 

अनेक स्थलो पर धर्म धामिक विधियो' या 'धारमिक क्रिया-सस्कारो' के रूप मे ही 
प्रयुक्त हुआ है। कुछ स्थलो पर धर्म का अर्थ “निश्चित नियम या आचरण-नियम' है ।“ 
अथवेवबेद के 'ऋत सत्य तपो राष्ट्र श्रमों धर्मेश्च कर्म वे | में धर्म शब्द का अभिष्राय 'धामिक 
क्रिया सस्कारो में प्राप्त गुण' से है। “घर्ं' शब्द के विकास पर विचार करते हुए डा० पाण्डरग 
वामन काणे का कथन है कि 'धर्मं शब्द का अर्थ समय-समय पर परिवर्तित होता रहा है किन्तु 
अन्त भें यह मानव के विशेषाधिका रो, कत्तंव्यो, बन्धनो, आर्य-जाति के सदस्य की आचार- 
विधि का परिचायक एवं वर्णाश्रम का द्योतक हो गया । * ब्राह्मण ग्रन्यो मे प्रयुक्त 'धर्म' के अर्थ 
के विषय में ड० राधाकृष्णन का मत यह है कि सामाजिक जीवन की विविध आवदयकताओ 
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१. ऋतबैद, १।२२।१८। 
बही, ३।१७।१० 
« बही, ७।८६।११। 
बही, १०।५६।१२। 
बही, ८। ६५।१। 
वही, (मं) ६॥१००।४। 
(आ) ५।६२॥१२। 
(६) १०।३१॥२ । 
७ सुविज्ञान चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते । तयोय॑त्सत्य यतरदुजीयस्त- 
दित्सोमोध्वति हन्त्यासत्‌ ।---वही, ७॥१०४।१२। 
८. (क) आ प्रा रजासि दिव्यानि पारथिवा इलोक देव कृणुते स्वायंधर्मणे । 
--वही, ४।५३।३॥ 
(ख) दावापूथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसता । --वही, ६॥७०११ । 
अथबंवेद, ६।६।१७ । 
१०. धर्मशास्त्र का इतिहास--पृ० ४। 


८ #बथर व ए २) 


धर्म-बिषयक मान्यताएँ # २७ 


के फलस्वकेप ब्राह्मण प्न्थों में धर्म का अभित्राव देवता, ऋषि, भनुष्य तथा अन्य प्राणियों के 
प्रति कर्तव्य, वियम इत्यादि से होने लगा | 


उपनिषद्‌ मे घम्में 


भारतीय परम्परा में धर्म के विकास से विभिन्‍्स उपलिर्षदों का स्थान विशेष महुत्त्व 
रखता है। सैत्तिरोयोपनिषद के एकादश असुंवाक के भन्त्र धर्म की सम्पक्‌ व्यवस्था के लिए 
प्रसिद्ध हैं। लाचाये द्वारा शिष्य को दिए गए इन उप्रदेशों से न केवल उपनिषद्‌ काल के उच्च 
आदशों एवं मान्यताओं का पता चलता है अपितु धर्म के प्रति उस युग के ऋषि की थावना 
भी स्पष्ट रूप से ज्ञात होती है। सच बोलो, धर्म का आचरण करो, प्रजा के सूत्र को मत तोड़ो 
(ब्रह्मचयं के पदचात गृहस्थ में प्रवेश करी), सत्य बोलने से प्रमाद न करो, धर्माचरण करने में 
आलस्य न करो, आत्म-कल्याण तथा समृद्धि के मार्ग से विचलित न हो इत्यादि ।* इसी सदक् 
में दान, श्रद्धा, धर्म इत्यादि के मार्य पर अग्रसर होने का भी सदेश है। इस उपतिषद्‌ की एक 
महत्त्वपूर्ण बात यह है फि कत्तंब्याकत्तेव्य या सदाचार के सम्बन्ध भे सदेह को स्थिति से 
विचारशील, तपस्वी, कत्तं व्य यरायण, शान्त-स्व भाव धर्मात्मा विद्वान्‌ की सेवा में उपस्थित 
हो समाधान करने एवं उनके आचरण और उपदेश का अनुस रण करने का सदेव यहां सब्निहित 
है।' 

नारायणोपनिषद्‌ में सत्य को सर्वोत्कृष्ट मानते हुए कहा है कि सत्य का आश्रय ग्रहण 
करने वाले मनुष्य स्वर्ग से, आत्मोत्कर्ष की स्थिति से च्युत नही होते। यहां सत्पुरुषों का स्वरूप 
सत्यमय मान उन्हे सत्य मे रमण करने वाला कहा गया है «* कठोपनिषद्‌ से धर्म शब्द का प्रयोग 
'कत त्व” के अर्थ में हुआ है यथा “म्यंमणमेतमाप्प',। 'धमदिन्यत्राधर्मादन्यत्र ।* छान्‍्दोर्यो- 
पनिषद्‌ मे धर्म के तीन स्कन्ध माने गये हैं। प्रथम यज्ञ, अध्ययन एवं दान, द्वितीय तप इत्यादि 
तथा तृतीय ब्रह्मचारी का आचाय॑ के गृह, में रहना ।४ यहा धर्म विभिन्‍न आश्रमों के करंव्यों 
का निर्देश दे रहा है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में घर्मं को सत्य का पर्याय माना गया है अर्थात्‌ 
जिसे धर्म कहते है वह सत्य है और जिसे सत्य कहते हैं बह धर्म है। सोने केपान्न से सत्य का 
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२ केदमन्‌च्याचार्योडस्तेवासिनमनुशास्ति | सत्य वद | घर्म चर। प्रजातन्‍्त मा 
व्यवच्छेत्सी । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌। धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रमदितवब्यम्‌ ॥ 
भूत्य न प्रमदितव्यम । तेत्तिरीयोपनिषद्‌, १११ । 

३ अथ यदि ते कम विचिकित्सा वा वृत्तविच्िकित्सा स्थात्‌ । ये तत्र ब्राह्मणा समशिन । 
युक्‍ता आयुक्‍्ता । अलूक्षा धमंकामा स्यु । यथा ते तत्र वर्तेरनू | तथा तत्र बतंथा । 

“--वही, ११॥३, ४। 

४. सत्य पर पर सत्यम्‌। सत्येन न सुबर्गाल्‍लोकाच्‌ च्यवन्ते कदाचन। सता हि सत्यम्‌ | 
तस्मात्सत्ये रमल्ते । --नारायणोपनिषद, ३॥७८। 

५. (सृष्टि रचना आदि) धर्मों से युक्त (परमात्मतत्व) को प्राप्त करके । 

““+कंठोपनिषद्‌, १।२।१३ । 

६. “अधमे से अन्यत्र, अघर्म से अन्यत्र' । ---बवहीं, १४२।१४। 

७... जयों धर्मस्कन्धा यज्ञोपप्ययत दानभिति प्रथमस्तव एवं द्वितीयों ब्रह्मचार्यात्रा्य कुलवासी 
तृतीयोउत्यन्तमात्मानआाच्ाय कुलेबबसादयन्‌ । ---छान्‍्दो ग्योपनिषद्‌, २।२३।१ | 


शक हा तिरवल्‍लुबर एवं कबीर का तृलनात्मेक अध्ययन 


मुख हका हुआ हैं। हे जफ्त्पोषक [सत्यपर्भ के दिलाई देने के लिए तु उस आवरण को हुटा दे।' 
मैं प्रयुक्त 'सत्य धर्माय दुष्टये' स्पध्टत सत्य और धर्म को एक कर देता है। इसी उपतिषंद्‌ की 
एक्त स्तुति के अन्तर्गत असत्य से सत्य की ओर, अधकार से प्रकाश की और तथा मृत्यु से अस- 
रता की ओर ले जाने को कहा गया है ।' सत्य औरधर्म को पर्याय रूप मे व्यवहुत करते हुए एक 
अंस्य स्थल पर कथत है--- जो यह धर्म है निश्चित्‌ रीति से वह सत्य है इसलिए सत्य बोलने 
बाले के लिए कहा जाता है कि वह धर्म कहता है और घर्मं बोलने वाले के लिए कहा जाता है 
कि यह सत्य कहता है--सत्य और धरम ये दोनो एक ही वस्तु हैं।'” धर्म और सत्य को पर्याय 
रूप में व्यवहुत करने वाले अनेक कथन उपनिषदों मे उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए 
मुण्डकोपनिषद मे आया है कि देव की ओर जाते वाला मार्ग सत्य से बना है, सत्य की ही 
विजय होती है, असत्य कौ नही, आप्तकाम ऋषि उस पद को प्राप्त होते है, जहा वह सत्य का 
वर्म विधान वर्तमान है ।* वृहृदारण्यक के याज्ञवल्यय-मेत्रेयी सवाद में भी धर्म का विवेचन 
हुआ है, यहा धर्म का अर्थ किया गया, “ससार की धारण शक्ति” तथा इस धारण शक्ति के 
अधिष्ठाता तैजोमय अम्‌तमय पुरुष की आत्मा कहा गया ।* उपयुक्त एवं उपनिषद्रों में प्राप्त 
अन्य सम्बद्ध सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट है कि धर्म का विवेचन करते हुए उपनिषद्‌ में 
उसे सत्य का पर्याय, कर्त्तव्य-कर्म, उचित कर्म एवं व्यवहार के लिए निश्चित वेदानुमोदित कर्म 
के अथ में स्वीकृत एवं प्रयुक्त किया गया है। यद्यवि इसके अतिरिक्त अन्य अनेक अर्थों में भी 
इस शब्द का प्रयोग हुआ है पर हमारे विवेच्य विषय के सदर्भ में उनका विवरण अध्रासगिक 


होगा । 
धर्मे-सूत्र में धर्म 

पूर्व-मीमासा सूत्र ने वेदों मे प्रयुक्त विधि-निषेध के अनुसार चलना ही धर्म माना है 
धर्म का सम्बन्ध उन क्रिया-सस्कारों से जोडा गया जो वेदो द्वारा प्रेरित और प्रशसित है।* 


गौतम धर्मसूत्र के अनुसार सब प्राणियों पर दया, क्षमा, अनसुया, शुचिता, अतिश्रमवर्जत, शुभ 
में प्रबुसि, दानशीलता और निर्लोभिता--ये आठ आत्मगुण हैं।" गौतम सस्कारो से भी अधिक 


१ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्थापिहित सुखम्‌। 
तत्त्व पृषरतपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये॥॥। --वृहदारण्यक उपनिषद्‌, १४११ ॥ 
एव ईशावास्योपनिषद्‌, १५। 
२ तदेतानि जपेदसतो मा सदुगमय तमसो मा ज्योति मय, मुत्योमाउ्मृत गमयेति ॥॥ 
“बुहेदा रण्यक उपनियद्‌, १।३।२८॥ 
३. ' यो वे स धर्म सत्यं वे तत्तसमात्सत्य वदन्तमाहुधम वदतीतिधर्म था बदन्त' सत्य 
बदतीत्येत्‌ठ येवेतददुमय भवति ।॥। --बृहदारण्पक उपनियद्‌, १।४॥१४। 
४. सत्यमेव जयति नान्‌त सत्येन पन्‍था विततो देवयान । य्रेताक्रमन्त्यवयों हवाप्तकामा तत्र 


तत्सत्यस्थ परम निधानम्‌ ॥ --मुण्डक उपनिषद्‌, ३।१।६। 
४. अय धर्म सर्वेषा भूताना मध्यस्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि “““यश्चायमस्मिन्धर्मतैजो- 
सय$मृतसय पुरुषों. । - बुहदारण्यक उपनिषद्‌, २५।११। 


६ चोदना लक्षणोष्थों घ्में ॥ --पूर्व मीमांसा सूत्र, ११।२ । 
७. अवाष्टावात्मगुणा । दया सर्व मूतेषु क्षास्तिरतसूयाणीचमनायासों मगलमकाप॑ण्यमस्पृद्ेति ॥। 
“गौतम धर्मसूत्र, ७॥४२०, २२ । 


५ 


धर्म विषयक मान्मताएं हे २६ 


अहस्‍्व इन आठ आाश्म-गृणों को देते हैं। जिसके चालीस तस्कार हो चुके हों पर थे आठ आरम- 
गुण त हों, वह श्रह्म का सायुज्य जौर सालोक्य नहीं पा सकता ।* योग दर्शन के अन्तर्यत बणित 
यम-सियम का अर्मे से प्रत्मक्ष सम्बन्ध है। यस-सियस पांच हैं--अहिसा, सत्य, अस्तेय, अहा- 
चर, अपरिप्रह । जो सनुष्प काम, ऋेब, लोभ भ्रादि विकारो पर विजय प्राप्त नही क़र सकता 
उसका मन या शरीर सबल नहीं रहू सकता, फलतः यह धर्म के मार्ग में अग्रसर नहीं हो 
सकता। वेशेषिक सूध्कार ते घर्मे की परिभाषा कौ--''यतोञ्म्युदय नि श्रेयसिद्धि स थर्म 
अर्थात्‌ 'जिससे आनन्द और नि श्रेयस की प्राप्ति हो वह धर्म है ।' 

धर्मसूत्रो तक 'धर्म' अपने 'मुण' या आचार' अ्थे के रूप को स्पष्टत प्राप्त करने लगा 
था पर अभी तक विधि-निषेष, कत्तंव्याकत्तेब्य का स्पष्ट निर्देश धर्म के अन्तर्गत मुख्य नहीं था । 
यह कार्य स्मृति प्रन्थों द्वारा प्रतिपादित हुआ । 


स्मृति-ग्रन्थो मे धर्म 


मनु ने चारो वर्णों के लिए समान धर्म का निर्धारण करते हुए अहिला, सत्य, अस्तेय, 
शुद्धता और इन्द्रिय निमग्नरह को समाविष्ट किया है।' मनुस्मृति में धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, 
शौच, इन्द्रिय-निग्न ह, थी, विद्या, सत्य और अक्रोध--इन दस लक्षणों से वृुकत धर्म एर आचरण 
करने का निर्देश है। अत्रि स्मृति में यम और नियम के नित्य पालन करने का विधान है। 
यहां यम दस स्वीकार किए गए हैं। करता न करना, क्षमा करना, सत्य-भाषण तथा संत्य का 
व्यवहा र, अहिसा, दान, सरलता, प्रीति, प्रसन्नता, मधुरता और कोमलता | नियम भी दस 
माने गए हैं--शौच, इज्या, तप, दान, स्वाध्याय, निग्नह, ब्रत, मौन, उपवास और स्नान ॥" 
अन्रि स्मृति मे आचरण की शुद्धता को भी धर्म के अन्तगंत लिया गया है। इस प्रसंग में 
अस्पृह्य, अक्रोध, दम, दान, दया इत्यादि को धर्म माना है। इन कर्मों को करने वाला मनुष्य 
परमगति को प्राप्त करता है, जन्मचक्र से मुक्त हो जाता है।" दक्ष स्मृति में गृहस्थ के लिए 
दान, अतिथि-सत्का र८ आदि का विध।न है और मिथ्या-भाषण, परस्त्री-सम्पर्क, चोरी, दिसा, 


१ यस्येते चत्वारिशत्सस्कारा न चाष्टावात्मगूणा न स ब्रह्मणस्सायुज्य सालोक्य च ग॒छति । 
--गौतम धर्मसूत्र 
२ अहिसा सत्यमस्तेय शौचमिन्द्रिय निग्रह । 
एवं सामासिक धर्म चातुवेण्येउश्रवीस्मनु || --मनु०, १०।६३॥। 
३ धृति क्षमा दमो>स्तेय शौचमिन्द्रियनिग्नह । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥। ---बही, ६।६२ । 
४७ आनुशस्य॑ क्षमा सत्यमहिसा दान माजनम्‌ । 
प्रीति प्रसादों माधुय्येमादेंव चं यमा दश ।। ---अत्िस्मृति, ४८। 
५. शौचमिन्‍ज्या तपोदान स्वाध्यायोपस्थनिग्रह । 
ब्रतमौनोपवासाध्चस्तानंच नियमा दश।)। --वही, ५६ । 
६. वही, ३६ से ४२ तक 
७. दक्ष स्मृति, ३।५ | 
८. वही, ३।६ । 





'६० ७ सिरवहलुधर ऐवे कंतीर का तुलनात्मक अध्ययन 


अवैदिक कर्मों का आचरण दृत्यादि त्याज्य माने गए हैं।! इस स्मृति में धर्म से सुख की प्राप्ति 
का भी उल्लेख है।' हारीत स्मृति में अतिथि-सत्कार, सत्य-भाषण, परस्त्री से विरक्त रहना, 
क्षकोध, मघुर-भाषण एवं धर्म-मार्ग पर चलने का आदेश है।' अधिकांश स्मृतियों में योग-दर्शन 
द्वारा स्वीकृत बम का प्रकारान्तर से प्रहण कर लिया गया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रद्मचर्य 
भ्रौर अपरियग्र है की स्वीकृति अनेक स्थलों पर हुई है। यही पा यम ज॑त दर्शन मे 'सम्यक- 
धरित्र' के अन्तर्गत ग्रहण किए गए। बूद्ध ने सम्यक दृष्टि के अन्तर्गत शरीर, वाणी और मत के 
द्वारा होने वाले दुराचरण के त्याग के लिए उपदेश दिया। शरीर से होने वाले दुराचरण मे 
हिंसा, चोरी, कामभोग-सम्बन्धी दुराचार, वाणी से होने वाले दुराचरण, असत्य, चुगली, कटु- 
वचन, मिप्या भाषण, और मन से होने वाले दुराचजरण मे लोभ, क्रोध का समावेश हुआ है। 
बुद्ध सभी दुराचरणों का मूल कारण लोभ, इष, मोह (मानसिक दुराचरण) मानते हैं। इसके 
विरुद्ध आधरण सदाचरण है और वह दस प्रकार का है---अहिसा, अस्तेय, इन्द्रियनिग्र ह (काम- 
सम्बन्धी मिथ्याचार न करना), झूठ न बोलना (सत्य), चुगली न करना (अनसूया), कठोर 
वचन न बोलना, व्यर्थ न बोलना, अलोभ और सम्यक दृष्टि | सम्यक्‌ व्यायाम के अन्तर्गत 
इन्द्रियनिग्रह काम, क्रोध, तृथ्णा, हिसा, द्ेष आदि के विचारों का त्याग करने को कहा है ।' बुद्ध 
द्वारा स्वीकृत इन सिद्धान्तो का प्रतिपादन स्मृति ग्रन्थों में भी हुआ है, उसका मुख्य कारण है 
स्मृति द्वारा आचरण की शुद्धता पर बल देते हुए मार्ग-निर्देश | बुद्ध भी यही कर रहे थे, फलत 
दोनो के विचा रो मे समानता उपलब्ध होती है। 


वाल्मीकि रामायण मे धर्म 


वाल्मीकि रामायण के अस्तगेंत धर्म को ही सार माना है। “धर्म से ही अर्थ प्राप्त 
होता है, धर्म से सुख का 'उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है ।”* 
वाल्मीकि भी वेद और उपनिषद्‌ के ही अनुसार धर्म और सत्य में अन्तर नहीं मानते । सत्य 
को धर्म की पराकाष्ठा स्वीकार किया गया है। 'धर्म सत्यपरो लोके मूल सर्वस्य चोच्यते''८ 





१ अनूत॑ पारदयूय व तथामक्यस्य भक्षणम्‌ । 


अगम्यागमनापेयपान सस्‍्तेय च हिसनम्‌ ।। ->-दक्षस्मृति, ३३१०,११। 
२ सुख वाछन्ति सर्वे हितत्व धर्म समुद्‌ भवम । 
तस्माद्धमं, सदा कांय्य संवंवर्ण प्रयत्नत ॥ --बही, २३। 


३. अतिथीनागताझ्छकत्या पृज्येदविचारत । 
स्वदार निरतो नित्य परदार विबजित । 
'* सत्यवादी जितक्रीधो नाधमें वर्तयेन्मतिम्‌ । 
सत्या हिता वेदद्वाच परलोकहित षिणीम्‌ । --हारीत स्मृति, ११२६ से २६। 
योगभाष्य, २३० । 
भारतीय नोतिशास्‍्त्र का इतिहास--भीखनलाल आत्रेय, पृ० २८९-२६० । 
वही, पृ० २६३। 
* थर्मादर्थ प्रभवति धर्मात्‌ प्रभवते सुखम्‌ । 
धर्मेण लभते सब धर्मेसारमिद जगत्‌ ॥ --वा० रा० अरण्य, ६६०। 
८४. वा० रा० अयोध्या, १०९।१२। 
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धर्ममविषयक मास्मतााएं ह ३१ 


में सह्िहित भावना का प्रस्थापन अस्य प्रसंगों मे भी हुआ है। अमोध्याकाण्ड से ऋंया है कि 
०जगन्‌ में सत्य ही ईदवर है, सदा सत्य के ही आधार पर धर्त की स्थिति रहती है । सत्य ही 
सबका मूल है। सत्य से बढ़कर कोई अन्य परम पद नहीं ।'* वाल्मीकि सत्य मे ही सम्पूर्ण लोक 
की प्रतिष्ठा मानते हैं।' सत्य, धर्म, पराक्रम, समस्त प्राणियों पर दया, सबसे प्रिय बचन बौलना 
तथा देवता, अतिथि और ब्राह्मण की पूजा को धर्म के अन्तर्गत ग्रहण किया गया है।' वाल्मीकि 
धर्म के अन्तगंत विधि-निषेघ को समाविष्ट कर लेने के उपराम्त विभिन्‍न आश्रमो एवं बर्णो 
तथा वर्गों के कत्तं व्याकत्तंव्य का उल्लेख करते हैं। अरण्यकाण्ड मे भिथ्याभाषण, परस्त्री ममन, 
और हिंसा का निषेध एवं इन्द्रियनिग्रह, सत्य तथा अहिसा का स्वीकृति दी गई है।" 


महाभारत मे धर्म 


जीवन की विशालता और जटिलता में धर्म का वास्तविक रूप जान पाना अत्यस्त 
दुष्क र है। धर्म का एक सामान्य रूप है, उसके कुछ सामान्य लक्षण हैं जो सबके लिये मान्य हैं 
परन्तु ब्यवहार मे, विशिष्ट अवसरो और परिस्थितियों में धमे का अ्रश्न उत्पन्न हीता है। 
जीवन अपनी जटिलताओं और समस्याओं के कारण घर्म के प्रश्न को भी अपने रूप के अनु- 
सार कर लेता है। इसलिए धमंशौस्त्रो और अन्य ग्रन्थो, विशेष रूप से महाभारत में धर्म के 
सामान्‍य लक्षणों के अतिरिक्त धर्म के अनेकानेक विशिष्ट रूपों का भी वर्णन हुआ है। धर्म के 
लक्षण दो प्रकार के हैं--सामान्य और विशिष्ठ। क्षमा, धृतिं, अहिसा इत्यादि को धर्म का 
सामान्य लक्षण कहा जा सकता है। प्रत्येक सामाजिक प्राणी के लिये यह लक्षण मान्य है। 
वर्ण, आश्षम, सम्बन्ध आदि के अनुसार विशेष मनुष्यो के लिये मान्य लक्षण विशिष्ट हैं यथा 
अध्यापन, यज्ञ करना इत्यादि ब्राह्मण के विशेष धमं हैं। 

कृष्ण ने धर्म के लक्षणों में अहिसा, शौच, क्रोध का अभाव, करता का अभाव, दम, 
शम और सरलता को समाविष्ट किया ।* युधिष्ठिर के प्रति भीष्म के धर्मंविषयक वचन इस 
प्रकार हैं---अऑहिसा, सत्य, अक्रोध, तपस्या, दान, मन और इन्द्रियो का सयम, विधुद्ध बुद्धि, 
किसी के दोष न देखना, किप्ती से ईएया ने करना, तथा उत्तम शील स्वभाव का परिचय 


१ सत्यमेवेश्व रो लोके सत्यधर्म सदाश्रित । 

सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति पर पदम्‌ ॥ --वा० रा०, भयो० १०९१३ । 
२ (क) सत्ये लोक प्रतिष्ठित । --बही, १०६।१० | 

(ख) धर्मोहि परमो लोके धर्मे सत्य प्रतिष्ठितम। --बही, अयो० २१४१ । 
हे सत्य च धर्म च॒पराक्रम च। 

भूतानुकम्पा प्रिया दिता च॑ ॥॥ 

द्विजाति देवातिथि पूजन च। 

पन्थानमाहुस्त्रिदिवस्य सन्‍्त ।॥। --ा० रा० अयो०, १०६।३१ | 
४ बही, अरण्य, ६।३४, ५०।८ (परस्त्रीममन) 
वही, भरण्य, €।5,६ | 
६ भहिसा शौचमक्रोधमानशंस्य दम शम । 

आजंबव घंव राजेन्द्र निश्चित घर्मलक्षणम्‌ ।---आदवमेधिक पर्व, अ० ६२। 


नै 


३२ ७ लिशवल्टलुवदर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


दैना ।”* धर्म के लक्षण बताते हुए व्यासजी ने युधिष्टिर से कहा---िता दी हुई वल्तुओं को 
से लेगा, दान, अध्ययन गौर तप में तत्पर रहना, किसी भी प्राणी की हिसा ने करना, सत्य 
बोलता, कोध का स्पाग करना, और यज्ञ करना--ये सब धर्म के लक्षण हैं। यक्ष-युधिष्दिर- 
सवाद संदर्भ में यक्ष रूपी घर्म अपना रूप धारण करने पर कहता है--यश, सत्य, दम, शौच, 
सरलता, लज्जा, अचापल्य, दान, तपस्या, एवं ब्रह्मचय यही मेरा शरीर है, अहिसा, समता, 
शांति, तपस्या, शौच तथा अद्वेंष आदि मेरी प्राप्ति के साधन हैं ।* 
महाभारत में धर्म के विषय में वेद को प्राथमिकता दी गई है। श्रुति प्रमाणो धर्म 

स्यादिति वृद्धानुश्लासनम्‌ * द्वारा धर्म-अधमे का लिर्णय करने के लिए वेद को प्रमाण माला 
गया है । बेद के उपरात धर्म शास्त्रों का स्थान है। 'वेदोक्त परमों धर्मो धर्मशास्त्रेषु चापर 
से इसकी पृष्टि होती है। धर्मशास्त्र में भी यदि संदिग्ध विषय में स्पष्ट निर्णय उपलब्ध न हो 
तो शिष्ट व्यक्ति के आचरण को धर्म मानना होगा। धर्म के विषय मे शिष्टाचार का प्रमाण 
महाभारत में स्वीकार किया गया है। महाभारत में साधु, सत्‌, शिष्ट आदि को जिस अर्थ भे 
लिया है, महापुरुष को भी उसी अर्थ मे लिया है। . जो वेदशास्त्रों द्वारा बताये आचार- 
विचारों का निविरोध पालन करते हैं, उन्ही को ग्रन्थकार ने महापुरुष माना है। जिस बर्म 
को समझता कठिन हो, उप्कके तत्त्व की गूढ़ता को समभते के लिए हमारे जेसे साधारण मनुष्यो 
को सदाचा रो का ही अवलम्बन लेना चाहिए।* महाभारत के अनेक स्थलों पर सशय की 
स्थिति में ज्ञानी सज्जनो का उपदेदा ग्रहण करने का विधान है।" दातिपव॑ में परिस्थिति के 
अनुसार धर्मकृत्य में परिवर्तन की बात कही गयी है, पर स्वेच्छाचारिता की अनुमति नही 
है। धर्म के मार्ग पर चलने के सन्देश से युक्त अनेक कथन महाभारत में आये हैं। 'धर्म एव 
हतो हन्ति, धर्मोरक्षति रक्षित ,< 'घर्म एको मनृष्याणा सहाय पारलौकिक '* इत्यादि मे धर्म 
की शक्ति तथा धर्म के लौकिक एवं पारलौकिक महत्त्व का प्रतिपादन हुआ है । इसके मुल मे 
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१, अहिसा सत्यमक्रीधस्तपों दान दमो मति । 
अनसूयाप्यमात्सयय॑मनीर्ष्या शीलमेव च ॥। 

एप धर्म कुरुश्रेष्ठ कथित परमेष्छिता।| --शाति, १०६, इलोक १२।१३ के मध्य 
अदत्तस्यानुपादान दानमध्ययन तप । 

अहिपा सत्यमक्रोध इज्या धर्मस्य लक्षणम्‌ ---बही, ३६।१० । 
वन ०, ३१३।७,८ । 

वही, २०५।४१ । 

वही, २०६।८३ । 

महाभारतकालीन समाज---सुखमय भट॒ठाचार्य, पृ० २७०५-७६ | 
ने हि धर्म विज्ञाय वृद्धाननुपसेव्य व । 

धर्माथों वेदितु शकक्‍्यौ बृहस्पति समेरपि ।---बन, १४०।२६। 
और देखें--शान्ति, ३९२०, १३६९।१६। 

बन०, २१२।१२८॥। 

€ दान्ति, २७२२४ । 


“रे 
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सांबसा! यह है. कि सुखन्देख : अपित्व वस्तु हैं, ओफिन धर्म .तित्य है । शर्म देशकाल की सीमा 
ये भरदस नहीं) यदि समस्त सद्दालियों को शर्म के रूस से स्वीकार किया जाये तो कहर जायेशा 
कि प्रहासारत में वणित धर्म, अवितदतर, सिम, सार्वजनीन एवं सार्वभोमिक है। जिस चर्षे 
का लक्ष्य विश्वकल्पाण हो, उसमें संकीर्मता को स्थात नहों सिलता । अलनुष्ठेव धर्म प्रधानसः 
आत्मणुद्धि के सापत हैं, अनुष्ठाता के साध्य नही । आत्मजुद्धि मनुष्य को महत्‌ से महत्तर भादर्श 
की ओर अतुप्राणित करती है और अन्त में अनुष्ठाता को अपना संड़य मिल ज़ाता है ।* 


धर्म और नीति 


सभ्यता के प्रारम्भिक चरण से ही उचित और अनुचित का अन्तर सम्भवत' मानव 
सन में विकास करता रहा है। उचित के ज्ञान का आधार नैतिक सान्यताएं एवं मनुष्य की 
अपनी अस्तदुष्टि ही है। 'उचित' और तनेतिक आधार पर उचित करा्यों के क्षेत्र में एक 
निद्चित अन्तर है, नैतिक आधार पर उचित होने के लिए सामाजिक अनुमोदन की जावश्यकता 
है, पर केवल 'उचित' के लिए नहीं। व्यक्ति की अपनी इच्छाएं उतके सामाजिक कर्तव्यों में 
बाधक हो सकती हैं पर धीरे-धीरे वह समाज के साथ समझौता करना सीखता है। इस सम« 
भौते का विकास समाज के विकास के साथ-साथ स्वतः ही होता रहता है। गही 'उचित' 
अनुचित' का निर्धारण अपने बिस्तुत अर्थ में धर्म की परिभाषा ग्रहण करता है । यही कारण 
है कि प्रत्येक समाज के अपने नैत्तिक्‌ तिम्रम होते हैं जिन्हे स्वीकार करना समाज के प्रत्येक 
सदस्य का कत्तेब्य माना जाता है। इन नियमो के महत्व को कभी-कभी चुनौती दी जाती है 
ओर आते वाली पीढ़िया उसमें परिवर्तन कर लेती हैं। पर कुछ नियम ऐसे हैं जो सभी युर्गों, 
सभी देशो एवं सभी कालो मे सर्देव ग्रहणीम हैं। धर्म की वास्तविक परिधि वही है। 

धर्म के मूल मे विशिष्ट आचार की मान्यताए हैं। धर्म का सम्बन्ध जीवन में स्वीकृत 
आधार-व्यवहार से है। इस प्रकार धर्म आचार का व्यापक रूप ग्रहण कर लेता है। आधार की 
धारणा भे नैतिकता के स्वरूप को विकास प्राप्त होता है । व्यक्तित एब व्यक्ति, व्यक्ति एव समाज 
के पारस्परिक सम्बन्ध की समस्या नतिकता को जन्म देती है। इन्ही सम्बन्धी की जटिलता 
और दृष्टिकोण के वैभिन्य के फलस्वरूप नैतिक धारणाओं में परिवर्तन होते हैं। इन सम्बन्धों 
के मूल मे लौकिक सुख-भोग, आत्मिक-विकास का प्रयास और सासारिक कर्मों के सचालत 
की धारणा है। न्यायसूत्र की टीका में धर्म को सस्तार-व्यापार के यथावत्‌ निर्वाह के विधानों 
का सम्रह कहा गया है।' जीवन के सहज स्त्राभाविक रूप के विकास, अनुचित ऋृत्यों की 
निन्‍दा एवं लोक-व्यवहार के निर्वाह के रूपो में नंतिकता की धारणा स्वरूप प्रहण करती है। 

बा० गं० तिलक ने धममं के अर्थ-विकास के विभिन्‍न सोपानो पर विचार करते हुए गीता- 
रहस्य में यह मत व्यक्त किया है कि “क्या सल्कृत और क्या भाषा सभी धर्म-प्रन्थों में 'धर्म' 
शुब्द का प्रयोस उन सभी तीति सियमों के बारे में किया गया है जो समाज-घारणा के लिए 
विशिष्ट जनो के द्वारा अध्यात्म-दष्टि से बनाए गए हैं।* धर्म के अन्तर्गत राजधर्म, प्रजाधमं, 
* सित्यों धर्म. सुखद खेत्वनित्ये । --उद्योग७, ४०६२ । 
* महाभार्तकालीन समाज , सुखभय भट्ठाचार्य, पु० २८४१ 
. न्यायसुत्र, ४॥१।६२॥ 

गीता रहस्प, पृ० दिफ८ | 


६ न ,पए ० 


है४ # लिसवल्लवर एवें कथीर का तुलनात्मक अध्ययन 


देशधर्म, जातिपर्म, कुलघर्म, मिंत्रधर्म आदि सांसारिक नीति-बन्धन भी समाविष्ट हैं। मनु मे 
धर्म के लिए जो दो शास्तेतर कसौटियां (अर्थात्‌ साभु-जन का आचार एव धर्म में प्रवत्त व्यक्ति 
की स्वानुभूति ) निर्धारित की हैं, वे ही नीति का आधार हैं। धर्म की शास्त्रेतर पहली कसौटी 
हैं--धर्मात्मा एवं सागद्वेष से रहित विद्वानों द्वारा सेबित और हुदय से मणी प्रकार जाना 
गया ।'* पर इसके साथ ही यह निर्देश भी है कि ये विहान्‌ भी शास्त्रानुमोद्ित कत्तेव्य-कर्म की 
ज्ञान-चकुओ से देखकर अपने करोव्य-धर्म का निश्चय करें ।* इस कसौटी के पूर्ण न होते पर 
अर्थात्‌ एका धिक मार्ग का उल्लेख होने पर 'प्रियमात्मन ' की स्थिति है | इस प्रकार नीति एवं 
धर्म का व्यावहारिक रूप प्राय एक ही है । 


धर्म के रूप 


समाज के व्यवहार के फलस्वरूप “धर्म दो रूप ग्रहण करता है--(क)मानसिक एवं 
आचरण की पवित्रता, समाज मे रहते हुए कत्तंव्य-कर्मों का उल्लेख तथा (ख) बाह्य कर्म-काण्ड, 
विधि-विधान इत्यादि । धर्म का प्रथम रूप प्राय सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक है यथा, सत्य, 
अहिंसा दया, प्रेम इत्यादि । इनकी व्याख्या मे अस्तर निमचय ही उपलब्ध है, पर मुल रूप से 
इनकी स्वीकृति बेद, धर्मशास्त्रो, स्मृति तथा धर्म सम्बन्धी अन्य ग्रन्थों मे हुई है। बाह्य कर्म- 
काण्ड का विधान देश और काल की सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य अवस्थाओं के अनुसार 
परिवर्तित होता रहा है पर उसका भी उल्लेख अधिकाश धर्म-प्रन्थों मे हुआ है। गौतम धर्मसूत्र 
में एक ओर दया, क्षमा आदि का विवेचन है तो दूसरी ओर अतिथियों के सम्मान करने की 
विधि, विवाह के प्रकार, श्राद्ध, ब्राह्मण तथा भनन्‍्य जातियो के विषय में नियम, ब्रत, प्रायश्चित 
इत्यादि का विस्तत उल्लेख है। बोधायन धर्मसूत्र भी बाह्य विधि-विधान यथा यज्ञ के लिए 
पवित्रीकरण, परिधान, भूमि, घास, ईंधन, बतेन, स्नान, आचमन, श्राद्ध, सध्या, प्रायश्चित्त 
इत्यादि पर विस्त॒त विवेचन प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार आपस्तम्ब धर्मंसूत्र, हिरण्यकोशि 
भर्मसूत्र, व्सिष्ठ धर्मसूत्र, विष्णुधमंसुत्र, हारीतभर्मसूत्र, शलधर्मसूत्र इत्यादि मे धर्म के विवेचन 
से एक ओर मनुष्य मात्र के वर्णाश्रस धर्म के अनुसार कत्तंव्याकत्तेव्य का विवेचन है तो दूसरी 
ओर बाह्य विधि-विधान इत्यादि पर भी यथेष्ट सामग्री उपलब्ध है। स्मृति-प्रन्थो का विवेचन 
भी इसी परम्परा के अनुसार है। बाह्य विधि-विधान पर विवेचन का हमारे विवय से प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नही क्योकि वह धर्म के वास्तविक अर्थ से अपेक्षाकृत कम सम्बद्ध है, पर फिर भी समाज 
में उत्का अपना महत्व है। वल्लुबर और कबीर दोनों कवि बाह्य-विधि-विधान, कर्म काण्ड 
इत्यादि का अनुमोदन नहीं करते । अत इस अंश का विस्तुत विवेचन असगत होगा। पर धर्म 
के प्राय सर्वसम्मत, सर्वस्वीकृत सिद्धान्तों का विवेचन दोतो कवियों की परम्परा को समभने के 
उहेश्य से काम्य है । 

धर्म के सामान्य एवं विशिष्ट दो रूप हैं। घर्म का सा्वभीम अथवा सामान्य पक्ष सबके 


१ वेद स्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रियमात्मन --मनु०, २।१२॥ 
२. विद्व॒दिम सेवित सदि्भिनित्यमद्वेषरागिमि' | 
हृदगेनाम्यनुशञातों यो धर्मस्तं मिबोधत ॥ बही, २।१। 
३ सर्च तु समवेक्ष्येद निखिल शञातचक्षुषा । 
श्रुतिप्रामाण्यतों विद्वान्स्थधर्म मिविद्ेत वै । वही, २।५। 


शर्भ-विषमक मएसंतांयूं का ३२५ 


लिए समास रूप ते मान्य है, कृत्य है। इसका विधान सम्पूर्ण मावत-समाज के लिए है । अदला, 
अस्तेय, हन्द्रिय-निंग्रह, सत्य इत्यादि सामान्य-श्र्म के अल्तभंत आते हैं। विशिष्ट धंम से अत्मेक 
व्यक्ति के आश्रम तथा वर्ण के अनुकूज धर्म का समावेश है। इस कर्तेंव्य-कर्म के प्रति जायकोक' 
रहने का आदेश गीता में श्रीकृष्ण द्वारा दिया गया है। गीता के 'स्वध॑मेमपि भार्षेदध 
ब्रेयान्त्ब धर्मों विभुण" परघ मत्स्विनुष्ठितात्‌', 'स्वभर्म निघन भेयः परव्रतों भयावह मे म्रानव 
को वर्णाश् मानुरूप कर्सव्य-कर्म करने का आदेश है। स्वामी विवेकासन्द ने जातिधर्म अर्थात 
स्वधर्म को सब देशों, सब जातियों के कल्याण एय वास्तजिक मुक्त का सोपान माना है।*े 


परिभाषा का प्रश्न 


धर्म की विस्तृत परिभाषा के अन्तर्गत अनेक प्रकार के विश्वास, क्रियाएं, भावनाएं, 
मन' स्थितियां, दृष्टिकोण इत्यादि न जाने कितने परस्पर सम्बद्ध एवं असम्बद्ध तथ्यों एबं सत्यों 
का समावेश हो जाता है। तक की कसौटी पर कसने के पश्चात धर्म, कला, नीति, इत्यादि में 
कोई स्थायी एवं निश्चित अतर का निर्देश कर पाना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य ही है! 
विभिन्‍न व्यक्ति इनकी अन्तररेखा को अनेक कारणों से अलग-अलग स्थानों पर रखना चाहेंगे । 
महाभारत के वनपर्व में इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया गया है कि घर्म के बारे में परम्परा 
से प्राप्त श्रुतिया परस्पर भिन्‍न हैं, स्मृतियों में भी विचार-वैभिन्य दिखाई देता है। जितने भी 
मननशील विचा रक हैं, उन सबके मन्‍्तव्य भी एक-दूसरे से भिन्‍न हैं। अत सदि विचार की 
दुष्टि से देखा जाएं कि धर्म क्या है, यह वह रहस्य है, जो अत्यन्त गूढ है ।* 

धर्ं के वास्तविक अथ में व्यक्ति और व्यक्षित में तो भेद होगा ही, एक ही व्यक्षित के 
जीवन में इस विषय में भिन्‍न धारणाए सम्भव हैं। मनुष्य मानसिक एवं आत्मिक विकास के 
क्रम में ही धर्म और अधषमं के अन्तर का ज्ञान प्राप्त करता है। धर्म के सामाजिक और व्यक्ति- 
गत पक्षों में से व्यक्तिगत पक्ष निरन्तर रूप-परिवतंन करता रहता है। इसके सामाजिक रूप सें 
परिवर्तन अपेक्षाकृत कम होता है पर यह परिवर्तन धर्म की एक निष्चित सर्वस्वीकृत साबे- 
कालिक परिभाषा के मार्ग मे अचल पर्वत के सदुश है। इस प्रकार घ॒र्म मे बाह्य कर्म-काण्ड एज 
विश्वास के अतिरिक्त मनुष्य के मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी प्रवेश प्राप्त कर 
लेते हैं। फलस्वरूप धर्म की निश्चित परिभाषा दे पाना सम्भव नही है। श्रस्तुत प्रश्न प्र 
विचार करते समय इस कठिनाई को समक्ष रखना उपयुक्त होगा। धर्म का सम्बन्ध मानव एव 
ब्रह्माण्ड के सत्य' से है । फिर भी इसका आलोचनात्मक, वस्तुपरक अथवा वेज्ञानिक अध्ययन 
सम्भव है। इस अध्ययन के अन्तर्गत तत्त्वों के अन्तिम प्राप्य का अध्ययन चाहे न हो, पर मनुष्य 
के विध्वासों और सिद्धान्तों के कऋमिक विकास एवं सामाजिक जीवन के सफलतापूर्वक निर्वाह 


गीता, २।३१ । 
बही, ३३४ तथा १८।४७ । 
बही । 
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हैं६ 8 तिहकशलुपर एवं कबीर का तुलनात्मक ग्रष्यवन 


के लिए आधारों तथा तत्सस्बत्थित तौति, आभारजास्व इत्यादि का अध्ययन देज्ञामिक 
प्रक्रिया से सम्भव है। परम सत्य की खोज-सम्बन्धी सामंत्री का अध्ययन दर्शन का विषय हैं, 
पर धर्म में इस खोज के सिए प्रयत्मद्दील मनुष्य के जीवन-सिद्धान्तों, निदिष्ट कर्तेव्योकर्सव्य 
इत्यादि का भोरतीय परम्परा के आधार पर विवेवन हमारे विघय की सीमा के अच्सर्गत है । 

परम्परा से उपलब्ध एवं नवयुग की मान्यताओं से प्राप्त बर्म के उपर्युक्त आभार पर 
लिस्वल्लुबर और कबीर की तद्विषयक मान्यताओी का अध्ययन एक ओर इत दोनो कवियी 
की विध्वारधारा का परिचय प्रदान करेगा और दूसरी ओर उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में 
स्वीकृत धर्म के रूप में समानता अथवा वभिन्‍्य का बोध कराएगा। 


सलिरकक्रल के धर्म -खण्ड (अरत्तुप्पाल) का वण्यं-विषय 


लिझवल्लुयर ने अपने काव्य के धर्म -खण्ड के अन्तयंत धरम से सम्बद्ध लगभग सभी विषयों 
पर बिस्तार सै विचार किया है। प्रस्तावता भाग के चार अध्यायो में ईश्वर-स्तुति (कडब॒ुल्‌ 
बाहूज्ु), बर्षा का महत्व (बान्विरप्पु), सन्‍्यासी का सहत्व (सीत्तार पेरुम ) एवं धर्म की शक्तित 
(अरन्वलियुरुततलू) विषयो पर विचार है। तत्पश्चात्‌ कवि ने गहस्थ जीवन का महत्त्व स्पष्ट 
करते हुए संबम, मधुर-मभाषण, सदाचरण, परोपका र, आतिथ्य आदि धर्म के बाह्य अगों को 
कांग्य का विषय बनाया है। गृहस्थ जीवन (प्रवृत्ति-मार्ग) एवं तत्सम्बन्धित विषयों के विस्तृत 
विवेचन के पश्चात सनन्‍्यास (निवत्ति-मागे ) के लिए विधि-निषेध का निर्धारण किया गया है । 
इसके अन्तगरेतं दया (अरुलुटेन ), तप (तबम ), सत्य भाषण (वायम ), अहिंता (कोल्लामे),नश्व- 
रता (लिलैयारम),त्याग (तुरवु), सत्यक्षान (भेय्युनत्त लू), निष्काम कर्म (अवा-अरुत्त ल) इत्यादि 
अनेक विययो पर विचार करने के अनन्तर कबि ने भाग्य (ऊछ) पर अपने विचार व्यक्त किये 
हैं। भाग्य (ऊकछ्) के अन्तगंत कम-फल सिद्धान्त को स्वीकृत कर भाग्य की प्रबल शक्ति एवं 
पूर्व-जन्म के ससकारों तथा इस जन्म के कर्मों के परिणामों की विवेचमा भ्रस्तुत को है। इस 
प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि के समक्ष दो वर्गों का चित्र रहा होगा। गृहस्थ अर्थात्‌ 
प्रवुत्ति-मर्म पर अग्रसर होकर जीवन व्यतीत करने वाले, एवं निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करने 
वाले त्यागी पुरुष | कवि ने ग्‌हस्थ को सन्‍्यासी की तुलना मे अधिक महत्त्व प्रदान किया है, पर 
जो निवृत्ति-मार्गीय पथ को जीवन मे प्रहण करना चाहते हैं अथवा कर चुके हैं उनके लिए भी 
कौचित्य-अनौजित्य का निर्धारण कर देना कवि का लक्ष्य रहा है। 


धर्म का महत्त्व 


धर्म के महत्व पर विचार करते समय व्यास की प्रसिद्ध उक्ति समक्ष आ जाती है--- 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धमं जद्यूज्जीवितस्थापि हेतो. । 
नित्यो धर्म सुख-दु ले त्वनित्ये जीवो निर्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥१ 
अर्थात्‌ 'सुख-दुःख अनित्य हैं, परन्तु धर्म नित्य है, इसलिए सुख की इच्छा से, भय से, लोभ से 
अथवा प्राथ-सकठ आने पर भी धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह जीव नित्य है और 
सुख-दुःखादि विषय अनित्य हैं ।' तिरुबललुवर ने धर्म के लक्षण एवं उसका स्वरूप प्रतिपादन 
कर धर्म के महत्व की ओर सकेत किया है। धर्म को शक्ति (अरन्व॒लियरुतत लु) शीर्षक के अन्त- 
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अत ग्रहण करते पोगस्य सेंटकर्म ' को ही धर्म मोना है। मत को निर्मेश रखता ही बहट्तव में घर्भ 
यै। अन्य सभी वाह अा्ट/खर मौत हैं । मजुपय की सभी संरंभव' अवसरों पर धामिक कोंदें 
करते रहना चॉहिएं १ धर्म का मांगे ईव्या, लोभ और कदुवंच्तनों है परे रहेने को शा है ।* 
इंस प्रकार सिशवल्जुअर के धर्म के अन्तर्गत मांगसिक पवित्रता सा रष्यां, जीभ, कोष और 
कठ-वबनों का मिर्षेध समातिष्ट है। धर्म से दो प्रकार कौ उपलब्धि का उल्लेंस दुआ है-+ 
लौकिक सुख-ऐश्वर्य तथा पारलौकिक आनन्द । लिशंवल्लुबर के मतायुसार विश्व में दो व्यक्तियों 
के सामाजिक रतर के अन्तर का कारण धर्म ही हैं। शिगिंका उठाने वाले श्रमिक और उसमे 
बडे व्यक्ति के अन्तर पर विचार करें तो घर्मं का लाभ स्वतः स्पष्ट हो जाएगा । उत्का स्पॉट 
संकेत है कि घर्म-कार्य करमे पर मानव को जीवन में सुख, ऐश्वर्म इत्यादि की प्राप्ति होती है 
धंमं से यश् और धन दोनो की प्राप्ति होती है ।* सुख की उपलब्धि कई प्रकाश से सम्भद है 
परन्तु सत्कार्थ से उत्पन्न सुख ही वास्तविक है, अन्य सभी प्रकार के सुख वास्तव में वुख- 
प्रदायक एवं लज्जित करने वाले होते हैं।” धर्म से उदभूत पारलौकिक लाभों के अन्तर्गत 
स्वगं-प्राप्ति का उल्लेख हुआ है । धर्म-कार्य करमे के फलस्वरूप परलौकिक खुल प्राप्त होते 
है: ये घामिक-ऊृत्य मृत्यु के उपराब्त भी तिरन्तर सहायक होंगे +* अत" एक भी दिवस 
नष्ट किए बिना श्रेष्ठ कर्मों में लगा व्यक्ति आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सेगा ६” 
यहा बलल्‍लुबर मत की निर्मेलता, ईष्पा, लोभ, क्रोध, कठो र-वचन का त्याग करने को धर्म का 
प्रमुख रूप स्वीकार करते है । 

तिरुवल्‍लुवर के अनुसार भव-सागर से पार उतरने, मृत्यु उपरान्त सुख प्राप्त करने 
एवं स्त्र्ग प्राप्त करने के लिए मनष्य को इस जीवन में निरन्तर, एक भी दिन नष्ट किए बिना, 
धर्म-कार्य करते रहना चाहिए। इसके लिए अरम्‌ (धर्म) के नियमों का क्षनुस्रण करता 
होगा। उन्होंने बिधि और निषेध का यह कार्य लोकजीवन पर बाधुत उदाहरणों के माध्यम से 
व्यक्त किया है । 

“धर्म ' दुब्द को आधार बनाकर कबीर ने विशेष रूप से किसी प्रकार का कथन नहीं 
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ह कुरजल ४० ६ 
२ कुरल ३४ तुलनीय---शमस्तूपरभो धर्म प्रवत्त सत्सु नित्यश' | 
गृहस्थाना विशुद्धाना धर्मस्थ निचयो महान्‌ ॥---महा ०, अनु ० १४ १॥। 
कुरल ३३ । ७०। 
कुरल २५। 
* कुरल ३७। 
' कुरल ३१। 
कुरल ३६। 
कुरल ३८, तुलनीय--धर्म एको मनुष्याणां सहाय पारलौकिक । 
“महा ०, धाँदछि | 
६ कुण ३६, तुलनीय--मृत शरीरमुत्सुज्य काध्ठलोप्ठसम क्षितौ। 
विमुखा बान्धवा यात्ति धर्मस्तमतुगण्छति ॥--सनु ० ४।१४६१। 
१०. कुरल ३८, तुलनमीय--तस्माद्र्म सहायांथ नित्य संचिनुयाशुछ  । 
घर्मेम हि सहायेत तमस्तराति दुस्तरम्‌ ॥--वही, २।२४२ । 
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इ८ वे तिशबश्लुवर, एवं कंधीर का तुलतात्मक अध्ययन 


किया परन्तु घ॒र्म के सामान्य सिड्धान्तों एवं लक्षणों के विषय में उनके काव्य में अनेकानेक 
उक्तियां हैं। कबीर 'विधि' का मार्ग कम और “निषेध' का मार्ग अधिक अपनाते हैं। धर्म और 
दया का सम्बन्ध है, पाप और लोम का सम्बन्ध है, क्रोध और काल परस्पर सम्बद्ध हैं परन्तु 
जहा क्षामा है वहाँ पर प्रमु स्वय ही निवास करते हैं।' कबीर गृहस्थ के लिए स्पष्ट कह देते हैं 
कि यदि गृहस्थ में निवास करना है तो घ॒र्म के मार्ग का अनुसरण करो अन्यथा सत्यास ज़ेकर 
संत्तार-कार्यों से अलम हुट जाओ ।* मनुष्य को यह जान लेसा होगा कि जब तक वह काम और 
क्रोध से युक्त है, स्नान इत्यादि से कोई लाभ नही !' जब तक 'काम क्रोध हकार बिआप' तब 
तक मां छूटे माया (* जीवन का लक्ष्य तो हरि-पद प्राप्त करना है उसके लिए काम, कोष, 
लोभ, मोह, स्तुति, निन्‍दा, मान, अभिमान का त्याग करना होगा |! जब तक 'काम, क्रोध, 
अहकार' का त्याग नहीं होता, व्यक्ति बधनमुक्त नहीं होता । अत कबीर का बार-बार यही 
कथन है कि 'परिहुरू लोभु अरछू लोकाचारु। परिहरू कामु, क्रोपु हकारू।* यह ध्यान रखना 
होगा कि भ्रम में फलकर व्यक्ति जिस बाह्य आडम्बर को धर्म मान बेठा है, उसके कारण 
अपने सिर पर और भी बोर लाद रहा है।" 

धर्मं-मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों के लिए कबीर ने किसी प्रकार के लौकिक 
अथवा पारलौकिक लाभादि का उल्लेख नही किया । यह तो साधारण आवश्यकता का मार्ग है। 
हा, उनकी उक्तियो में तत्त्त-प्रहण जौर हरिपद-प्राप्ति का वर्णन अवश्य है। यह सम्पूर्ण जगत 
विनष्ट हो जाएगा, तत्त्व को जान लेने का मार्ग है, गुर के उपदेश को धारण करना ।* यह तत्त्व- 
बेसा जीवनमुक्त हो जाता है।' इस भवसागर में अथाह जल है, राम नाम तथा हरि के चरणों 
का आधार लेने वाले के लिए यह सागर गाय के बछड़े के खुर के विस्तार का बन जाता है ।*? 
यदि मलृष्य इस धर्म मार्ग पर आचरण न करे तो काल उसे देख कर हसेगा क्योकि काया कच्ची 
है, मन अस्थिर है, और काम' अपना काये कर रहा है । ऐसी स्थिति मे 'ज्वौं-ज्याँं नर निधडक 


१ जहा दया तह धर्म है, जहा लोभ तह पाप । 

जहा क्रोध तह काल है, जहा खिमा तह आप ।। 

“कबीर प्रथावली (पा० ना०ति०), पृ० १६०। 

२ जौ ग्रिह करहि त धरम करू नाहिं त करू बेराग ॥--वही, पृ० १६०। 
३. काम क्रोध मल भरि रहे कहा देह पखारे ॥। वही, पृ० ४। 
४. वही, पृ० २२। 
२ काम क्रोध लोभ मोह बिबरजित हरि पद चीन्है सोई। 

असतुति निंदा दीउ बिबरजित तह मानु अभिमाना ॥---वही, पृ०१६। 
६. वही, पृ० ४६। 
७ कबीर मनि फूला फिरे, करता हू ज धरम । 

कोटि करम सिर परि चढ़े, चेति न देखे मरम ॥--वही, पृ० २१४ । 
८ जो दीसे सो बिनसिहै, नाम धरा सो जाइ। 

कभी र सोई तत्त गहि, जो सतगुर दिया बताइ ॥--वही, पृ०२००। 

कहे कबीर सोई ततबेत्ता जीवन मुक्ति समाई ॥--बही, पृ० ८५ । 

१० भो सागर अथाह जल तामें बोहिय राम बधार । 
फहे कबीर हरि सरन गहु तब गोबछछ खुर बिस्तार ॥--वही, पृ० १२९। 


प्रेम विष भान्यलाएँ छ ३६ 


कफिरे, रथॉसयों काल हसंत ।* अत मनुष्य को पर्स मार्ग का, हरिनाम का आभार नहीं छोड़ता 
आऋएहिए, ऐसा फरने से चाहे किसी भी प्रकार का लाभ क्यों न हो / * मनुष्य इस तत्व को जानने 
में असमर्थ रहता है, उत्तके नेत्र सस्य नहीं देख पाते, हृदय की सूझता नहीं तथा वह काम, कीधष, 
कृष्णा के वश में होकर बिना जल ही डूब मरता है। कबोर का निरन्तर प्रयास है कि मनुष्य 
काम, क्रोध, मोह ओर अ्रस का त्याग करे और ति क्षक मन से संसार में विचरण करे । 

आऋश्ीर और तिरुवल्लुजर के धर्म के महर॑य के विधय में विचारों की तुलना से यह स्पष्ट 
है कि दोनो कथि सत्कर्म में प्रवृत्त होने का संदेश देकर मानव मात्र को इस भव-सांगर से मुक्‍्ते 
कराने का प्रवास कर कर रहे हैं। काम, क्रीष, लोभ, मोह, अहकार, इत्यादि से मुक्त होकर 
यदि व्यक्ति धर्म में प्रवृत्त हो लो इनके मत से उसे निश्चय हीं जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्े 
होगी । तिरुवल्‍लुबर धर्म-कार्य का प्रभाव सामाजिक भेदभाव में भी देखते हैं, यह पौराणिक 
दृष्टिकोण है, पर कबीर का धर्म, आत्मा” और परमात्मा के सम्बन्धों की ओर अपेक्षाकृत 
अधिक उन्मुख है । 


धर्म और प्रवृत्ति मार्ग 


जीवन मे प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति-मार्ग में से प्रवृत्ति-मार्ग की श्रेष्ठता असंदिग्ध है । 
कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना, कर्म त्याग कर वन-प्रदेश में तपत्या करने से कही श्रेष्ठ 
है। भारतीय परम्परा मूलत प्रवत्ति-मार्गीय जीवन-दर्शन पर आधृत है। प्रवृत्ति मार्ग का 
आधार गृहस्थ है। गृहस्थ का निर्माण पति-पत्नी और सतति से होता है। दाम्पत्य-सृत्र मे भावद्ध 
पति-पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। गृहस्थ के सतुलन के लिए परस्पर प्रेम एवं सद्भाव, अटूठ 
विश्वास अनिवार्य भावश्यकता है। हमारे आस्तिक मनीषी पति और पत्नी के सम्बन्ध को 
आकस्मिक नही, प्रत्युत बहुत्‌ लोको के सचालक ईद्वर के द्वारा पूर्व से ही सुनियोजित मानते 
हैं, “पति और पत्नी मुलत ऋत और सत्य के ही प्रतिरूप हैं। एक को द्यावा तो दूसरे को पृथ्वी, 
एक को ऋक तो दूसरे को साम भी कहा गया है। दोनों का मिथुनीभाव अथवा युग-सस्नद्धता 
गृहस्थ की इकाई कहलाता है ।* परिवार सम्पूर्ण समाज की आधारशिला है, अत इसके 
महत्त्व की स्वीकृति स्वाभाविक है | । 

गृहस्थ जीवन प्रेम और माधुय से प्रेरित होता है। इसका मूल आधार है पति-पत्नी 
का पारस्परिक प्रेम । यही प्रेम विकास प्राप्त करता हुआ समाज के धरातल पर अनेक रुपो में 
प्रस्फुटित होता है। वित्तृत अर्थ में सामाजिक कत्तंथ्यों का आधारभूत ज्ञान गृहस्थ में ही प्राप्त 
होता है। मानव-धर्म की शिक्षा का स्थल यही है। यह प्रेम सकुचित भावनाओं से मुक्त होता 
हुआ अन्य के प्रति अपने दा थित्व को पूर्ण करते हुए भात्मसतोष प्राप्त करने का मार्य है। यदि 
गृहस्थ अपने कत्तंव्यो की पूर्ति में असफल रहे तो यह मधुर भावनाओं का अभाव जीवन को तरक 
में परिवर्तित कर देता है। फलत मनुष्य जीवन के एक महत्‌ सुख से वचित हो जाएगा। 
2. बही, पु ० २०१। 
२. कहै कबीर हरि नाउ न छांडड' सहज होइ सु होइ रे ॥--वही, १० ६१। 
हे फटे नैन हिरदे नाह सूके मति एकौ नाह जानी । 

काम कोध सिसनां के मारे बूड़ि मुएहु बिनु पनी «वहीं, पु० ४१। 

४ बेदिक सस्कृति और सभ्यता, डा० मुशीराम शर्मा, पृ० १६६। 


४०. # तिदवरलूवर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


मनुस्तृतति में भाशम को अन्य तीनो (बह्मचर्य, वानप्रस्थ, संस्वास) आश्रमों का 
आधार माता गया है! बसिस्ठ स्मृति के अन्तर्गत भी गृहस्थ को अन्य तीनों भ्ाशअरमों का भूंलए 
धार स्वीकार किया गया है।' मनु सृहस्थ को अन्य आश्रम्मों के लिए प्राणवायु के सदुश मानते 
हैं।' बह तो लौकिक एवं पारलौकिक सुललों की कामना रखते वाले व्यक्ति के लिए गृहस्थ के 
मार्ग का ही निर्देश भरते हैं।* यक्ञवल्वय स्मृति के अनुसार जिस घर में दम्पति में अनुकूलत्व 
द्ोता है गहां शर्म, अर्थ और काम की वृद्धि होती है ।* व्तिष्ठ ने गृहस्थ के कर्तव्यों का उल्लेख 
करते हुए अतिथि-सत्कार, मधुर-मायण,” दान इत्यादि को विशेष महत्त्व दिया है। वसिष्ठ 
स्मृति में तो यहा तक कहा गया है कि जिस प्रकार सभी नदिया अन्त में समुद्र में मिलकर 
स्थिति बनातो हैं उसी प्रकार अन्य आश्रमों का मूलाधार तथा पालक गृहस्थाश्रस ही होता है ।* 
इसी प्रकार विश्व के विभिन्‍न धर्मों में गृहस्थ की विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है। ईसाई 
धर्म में व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य गहस्थ में रहकर 'धर्म' के मार्ग का ज्ञान प्राप्त करता स्वीकार 
किया गया है। 





१ यस्‍्मात्ययोध्प्याश्नमिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनंब धायं॑न्ते तस्माउज्येष्ठाश्रमों गृही ॥--मन्‌ ० ३॥७८। 
तुलनीय--सर्वेषामपि चैतेषा वेदस्मृतिविधानत । 
गृहस्थ उच्चते श्रेष्ठ स त्रीनेतान्बिभति हि ॥--मतु ० ६॥८६। 
२. घतुर्णामाश्रमाणा तु गृहस्थस्तु विशिष्यते ।।--वर्विष्ठ स्मृत्ति, २३१। 
३ यथा वायु समाक्रित्य व्तेन्ते सवेजन्तव । 
तथा गृहस्थमाश्ित्य वर्तेन्ते सवे आभ्रमा ॥--मनु ० ३॥७७। 
४ से सम्धाय॑ प्रत्यत्नेत स्वरगमक्षयमिच्छता । 
सुख बेहेच्छता नित्य योध्पार्यों दु्बंलेन्द्रियं ॥--वही, २।७६। 
५ यत्रानुकल्य दम्पत्योंस्त्रिवर्गस्तत्र बंध ते ।+--याज्ञवल्वय, ७४। 
तुलनीय--गृहश्रमात्‌ परो धर्मो नास्ति नास्ति पुन पुत्र । 
सर्वेतीय फल तस्य यथोक्‍त यस्तु पालयेत्‌ ॥--वेदब्यासस्मृ ति, ४२ । 


६. साथ्थमागतमतिथि नावरुन्ध्यात्‌ ।--बसिष्ठ, २२१। 
७ यही, २२९ । 

८ बही । 

€ 


चतुर्णामाश्र माणा तु गृहस्थस्तु विशिष्यते ॥। 
यथा नदीनदा सर्वे समुद्रे यान्ति सस्थितम्‌ ॥--वहीं, २३१, २३२ । 
तुलनीय--ग्रथा नदीनदा सर्वे सागरे यान्ति सस्थितिम्‌ । 

तथ॑वाश्रमिण सर्वे गृहस्थे यान्ति सस्थितिम्‌ ॥--मनु० ६६० । 
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सुंहरध: जीवन (इलजास्टूकर्का) शीषेंक से वत्लुबर प्रदृत्ति-्सा्यीय पीवन दर्शन का 
प्रतियादत करके हैं कवि ने समाज में गृहुस्त का रुघात सर्वीपरि स्तीकार किया है। गृहृत्थ के 
महृश्य का प्रतियादन करने के उपदा»्त उसके कर्तव्य-फर्मों को उत्लेख करते हुए उसे अर्स+ 
भ्रंगें कर अश्रसर होते का संदेश दिया गया है। 

ब्रह्मा चर्य, वानप्रस्थ, सत्मास---इन तीनों मथ्मों के मनुष्य शुद्ृल्थ पर आधित हैं अतः 
घ्॒म में महस्थ की महती आवद्यकता है। इसी प्रकार निराश्ित, निर्धत, और गृतकोंका 
सहायक भी गृहस्थ ही है ।'* जो व्यवित घर्मातुसार सृहत्य जीवन व्यत्तीत करने मे समध हैं उत्के 
सम्धासी होने का क्‍या लाभ ?* धर्मका्य करते का जेब्द भागे गृहत्थ जीवन हैं, यह जीवन में 
अन्य सभी आश्रमों से श्रेष्ठ है ।” ससार में धर्म कार्मों से मुक्त सुखद वैवाहिक जीवन व्यतीत 
करने वाला मनुष्य स्वर्ग के देवता के समान है ।! वल्लूबर के भतानुसार गृहस्थ अन्य व्यक्तियों 
को घ॒र्म-पालन में सहायता प्रदान कर उन्हें धर्म-मार्ग पर अग्रसर होने के योग्य बसाता है। इस 
प्रकार का गृहस्थ जीवन तपस्वियों के जीवन से भी महान होता हैं ।* 

गृहस्थ को साधु, निर्धषन और मृतकों की सहायता करनी चाहिएँ ।* उसे पूर्वज, देवता, 
अतिथि, सम्बन्धी तथा स्वय के प्रति निरन्तर धर्मानुकुल कार्य करना चाहिए ।* धत-सम्रह 
के समय पाप से मिरस्तर बचने एव व्यय करते समय अन्य को खिला कर जीवन व्यतीत करते 
वाले गृहस्थ का कभी पतन नही होता ।* परिवार में प्रेम और धर्मका आश्रय ग्रहण करने से 
गृहस्थ को सतोष की प्राप्ति होगी।** गृहस्थ जीवन नियमानुसार व्यतीत करना चाहिए, ** अन्य 
ठ्यक्तियों को घर्मं-मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना एवं स्वयं भी धर्मानुकूुल आचरण करना 
गृहस्थ का कत्तंज्य है।'*' गृहरथ जीवन को दोषों से मुक्त रखने का प्रयास करता शाहिए।' रे 


१ कुरल--४१। 
२ कुरल--४२, तुलनीय---यथा मातरमा शित्य सर्वेजीवन्तिजन्तव । 
एवं गहस्थमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति भिक्षव ॥--वसिष्ठ, २३३ | 
एवं ऋषय पितरो देवा भृतान्यतिथयस्तथा । 
आशासते कुटम्बिम्यस्तेम्य” कार्य विजानता ॥--मनु ० ३।८० । 
३. कुरल--४६॥। 
४ कुरल--४७। 
५ कुरल--५०। 
६ कुल--४८। 
७ कुरल--४२। 
८ कुरल--४३, तुलनीय : देवतातिधिभुत्यानां पितृणामात्ममश्च बय.॥ 
न निर्वेपति प्रण्चानामुच्छुवसन्त स जीवति ॥०-मनु० १॥७२ | 
&€& कुल--४४। 
१०, कुल--४५। 
११ क्रल---४७ | 
१२ कुंशल--४८। 
१३. कुरल-- ४६ | 


४२ 9 तिसवल्‍लुबर एवं कब्वीर का तुलनात्मक अध्ययन 


वह्लुबर का सदेश यही है कि हस जीवत का निर्वाह यधायोस्य घ्मनुसार करना चाहिए।' 

कबीर प्रवुतिमार्गीय जीवन के महरव से प्रभावित हैं। उन्होंने ट्पागी गृहरुथ को हि 
महत्व तथा ययेष्ट मान्यता प्रदान की हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे ससार की नद॑बर९ 
प्रभावित हो मन को विमुक्त रखने का उपदेश देते हैं घर फिर भी व्यक्तिगत एवं सामा। 
आवश्यकताओं के कारण मृहस्थ के महरव को वे अस्वीकार वही करते । 

गृहस्थ में धर्म-कार्य की अनिवार्य आवद्यकता कबीर को मान्य है--जौ ग्रिह कर्सा 
धरम कद ।* ग्‌हस्थ का चित्त उदार होना चाहिए ।* साधु और हरि में कोई अन्तर नही | 
साधु का आदर एवं हरि की सेवा करमा गहस्थ का धर्म है। यदि ऐसा नहीं तो वह घर मः 
के समान है। परिवार का पालन-पोषण स्वय में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काय है, पर यदि ब्य 
अपनी समस्त शक्ति इसी में लगा दे तो आत्मिक विकास के मार्ग अवरुद्ध हो जाएगे अत' के 
का संदेश है कि मनुष्य धंधा करते हुए ही अपने सम्पूर्ण जीवन को व्यतीत से कर दे, जीवर 
उच्चतर सोपानो की ओर अग्रसर होने का भी प्रयास करे।+ वे गृहस्थ को इस मार्ग के 
सोपान के रूप में स्वीकार करते हैं । 

मनुष्य को वश्ष, जाति, अथवा सम्पत्ति इत्यादि का गये नहीं करमा चाहिए बट 
कुछ भी तो अनह्यर तहीं। यदि कुल का गय॑ करे तो इमदान ले जाते पर उसका गर्व र 
चूर हो जाएगा।* अगर समाज का गर्व करे और सत्य-मार्ग से विमुख हो जाए तो भी भू 
क्योकि दुनिया किसी का साथ नही देती, अत व्यक्ति गाफिल' होकर अपने पांव पर कुल्ह 
क्यों मारे १९ 

धन का सग्रह कबीर ज॑से फरकड सत को भला कंसे रुखता ? उन्होंने समाज के 
लोभी गृहस्थ व्यक्तियों को कडी चेतावनी दो है । ससार के सम्बन्ध नदवर हैं, जब तक 
नहीं आती तभी तक सबका सम्बन्ध है, 'मरहट लौं सभ लोग कुटुब भयोौ आगे 
अकेला ।“ १२ इसका अभिश्राय यह भी नही है कि मनुष्य जीवन के कार्यों से विमुख हो ज॑' 
कबीर तो यह मानते हैं कि मनुष्य निलिप्त भाव से अपने कर्म मे रत रहे, लोभ, मोह, क 
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१ कुल--५०। 
२ कबीर प्रधावली (पा० नि० ति०) पृ० १६०। 
३ बैरागी बिरकत भला, गिरही चित्त उदार।। ---बहीं, पु० १९५। 
४. जिहिं घरि साध न पूजिए, हरि की सेवा नाहि । 

ते घर मरह॒ठ सारिखे, भूत बसे तिन माहि।। 

“वही, १० १५३। 

है राम नाम जांना नहीं, पाला कटक कुटुब | 

धंधा ही मैं मरि गया, बाहरि भई न बब।। --बही, १० १५८७ । 
६. तब कुल किसका लाजसी जब ले धर्राह मसानि।। -“जबही, १० १०६। 
७ दीन गवाया दुनीं सौ दुनी न चाली साथि। ह 

पाँव कुहाडी मारिया गाफिल अपने हाथि॥ “वही, १० १८६ । 
८ ज्यौ माली सहने नहिं बिहुरे जोरि-जोरि धन कीन्हा। 


“यही, पृ० ४० | 


धर्म-विषयक पास्णताएं''छ हे 


कीष इत्यादि से भुक्त रहता हुआ निःकास कर्म में प्रवृस रहे, करेंकि गोहु की स्थिति होते पर 
कष्ट की प्राप्ति होगा सवा माविक है । यही कारण है कि इस 'मोह' एवं भेमत्व' की आव्सा से. 
मुक्त रहते का संदेश अनेक स्थलों पर दिया गया है।' गृहस्थ को त्याग निभत्ति मार्भीय जीवन 
ग्रहण करने का निर्षेध भी कबोर ने किया है। यू हस्थ त्याग करता तभी साभप्रद है जर विषयों 
का त्याग हो सके । यदि मानव गृहस्थ में रहकर ही विषय-त्याग कर ले तो यहीं सफलता प्राप्त 
कर सकता है । सम्भवत इसी भावना से प्रेरित होकर उन्‍्हीने कहा--- 

प्रिह् तजि बनखडि जाइजे चुनि खाए कदा । 

अजहु विकार न छोड़ई पापी मनु मंदा ॥ 

कबीर कहते हैं कि 'कुछ थिर न रहाई''* अत मनुष्य को गृहस्थ में लिप्त नही होना 

चाहिए-- 

भूठा लोग कहैं धर मेरा । 

जा घर माह बोले डोल, सोई नही तन तेरा ॥ 

बहुत बध्या परिवार कुटब मैं, कोई नही किस केरा ।* 
जैसे पदो में गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी निलिप्स रहते का सदेश देते हुए कबीर 
मूलत ससार की नश्वरता से प्रभावित हैं। 'तुया का बदन देखि सुख पाये, साध को 
संगति कबहू न आवे ।” पुत्र कलत्र लक्षमी माया | इनते कहु कौन सुख पाया ।/* पुत्र कलत् 
लच्छमी माया इह्ै तजहु जिय जानी रे।" इत्यादि के मूल मे गृहस्थ की अस्वीकृति नहीं अपितु 
अत्यधिक लिप्त होकर जीवन-यापन की अस्वीकृति है। सत्य तो यह है कि यह ससार “धूवरि 
मेह' है यहा 'तन धन जोबन अजुरी कौ पानीं जात न लागे बार“ अत ग्हस्थ जीवन व्यतीत 
करते हुए भी कबीर का सदेश यही है कि 'जग सू प्रीति न कौजिये' ।* कबीर इसी तक को आगे 
बढ़ाते हैं कि 'एक कनक अरू कामनी, जग मैं दोड फदा | इनप जो न बंधावई, ताका मैं बन्दा ।* 


१ तुलनीय एक प्रजायते जन्तुरेक एवं प्रलीयते । 
एकोप्नुभुडक्ते सुकृतमेक एवं च दुष्कृतम्‌ ।।--मनु० ४२४० । 
एव नामुत्र हि सहायाथ पिता माता च तिष्ठत । 
न पुत्रदारा न ज्ञातिधेमं स्तिष्ठति केवल |॥--मनु ० ४॥२३६। 
एवं (क) लाज न मरहु कहहु धरु मेरा । 
अत की बार नही कछु तेरा ॥--कबीर ग्रथावली (पा० ना० ति० ), पु० ४६। 
(ख) मात पिता बनिता सुत सपति अति न भले संगात ।।--वही, पृ० ४४। 
बही, पृ० २३ । 
कमी र ग्रथावली, १५० €१। 
वही, १० १२५॥ 
« वही, प० ६२६। 
वही, पृ०२०५। 
वही, पृ० २०८। 
वही, पू० १४५। 
बही, १० ११३। 
वही, १० ११३॥ 


बा डी. 6 # जब ०६ 4० 0 


न्न्च्छ 
श्छ 


हे ॥ तिधकहलुबर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययत 


संक्षेप में कभीर गृहस्थ की महत्ता को तो मान्यता देते हैं, पर निष्काम कम में प्रवुश्त 
होने का संदेश देते हुए, गृहस्थ से धर्म-मार्य पर अग्रसर होने की आशा करते हैं। ससोर की 
मदबरंता का उत्लेख उनके काठय में मुखर है। अत गृहस्थ सम्बन्धी कथनों में 'सश्वरता का 
उल्लेख उनके काव्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति का धोतक है। 


गृहस्थ 


प्रवृत्ति मार्ग और गृहस्थ अभिन्‍न-प्राय है और गुहस्थ का आधार सहधरमिणी एवं 
सतति है। अत इस सदर्भ में सहर्धाभणी के सम्बन्ध में विचार होना उचित है। विवाह के 
पश्चात पत्नी का घर के साथ तादात्म्य स्थापित होता है। इस घर में उसके कर्तव्यों एव अधि- 
कारो का उल्लेख वेद, स्मृति एवं अन्य नीति-प्रन्थों मे हुआ है। ऋग्वेद में स्त्री को बवसुर, सास, 
ननद और देवरो की सम्राजी होने का आशीर्वाद है।' अथववेद में पत्नी को 'रघ की धुरी' कह- 
कर गृहस्थ का आधार माना है।* शतपथ ब्राह्मण पत्नी को गृहस्थ की प्रतिष्ठा मानता है।' 
परनी घर के कार्यों को नियमपूर्व क सम्पन्स करने वाली है। वहू व्यवस्थाका रिणी है| मन्‌ ने 
पत्ति की आय का सप्रह और सगृहीत धन इत्यादि के उचित रीति से व्यय करने का अधिकार 
गृहिणी को प्रदान किया है।* मनु का मत है कि जो स्त्री मन, वचन और शरीर को सयत 
रखती हुई, पति का उल्लघन नही करती वह इम लोक में पत्तिब्रता कहलाती है भौर मृत्यु 
उपरान्त पतिलोक की प्राप्त करती है।* दक्ष स्मृति मे पत्नी को घर का मूल माना गया है। 
यदि भार्या वश में हो तो ग॒हस्थाश्रम के तुल्य कुछ नहीं ।“ स्नेह-युक्त और इच्छा के अनुकूल 
पत्नी के द्वारा धर्म, अर्थ, काम जियर्ग का फल प्राप्त होता है।* गृह का निवास सुख के लिए 
होता है और घर के सुख का मूल पत्नी ही है।'” यजुरबवेद मे, पत्नी के साथ, सौ वर्ष तक कत्तंव्य- 
कर्म करने के लिए गृहपति की प्रार्थना है।'' स्त्री की महत्त्वपूर्ण स्थिति, उसके अर्द्धांगिनी रूप 
की स्वीकृति उपनिषद और ब्राह्मण ग्रन्थो में उल्लिखित है ।** 


१ सम्राज्ी श्वशुरे भव सम्राजी इव श्रुवां भव | 
नतान्दरि सपम्राज्ञी भव स म्राज्ञी जधि देवुषु ॥---ऋग्वैद, १०) ८५।४६ । 
अथर्ववेद, १४।१।६१। 
गृहा वे पत्ये प्रतिष्ठा ॥--शतपथ ब्राह्मण । 
'सुयमा गृहेम्य ---अथर्व॑ वेद १४।२॥१७ ! 
, यन्त्री राहयस्त्र॒यसि यमनी ध्रुवासि धरित्री ।--यजुर्वेद, १४॥२२। 
अधेस्य सम्रहे चेना व्यये चेव नियोजयेत्‌ ॥--मनु० ६।११ । 
पूर्ति या नाभिचरति मनोवाग्देहसयता । 
सा भत्‌ लोकानाप्नोति सद्धि साध्वीति चोच्यते ॥--मनु ० ६॥२६। 
« पत्नी मूल गृहम्‌' गुहाश्रमसम नास्ति यदि भागयूर्या वश्चानुगा ।। 

तया धर्मायंकामानां त्रिवर्ग फलमरनुते ।---दक्षस्मृति ४॥१,२ । 

६ प्राकाम्ये बत्तमाना सु स्नेहास्सतु निवारिता ॥--वही, ५२ । 
१० गृहवास सुखार्थाय पत्नी मूल गृहे सुख म्‌ । वही, ४॥७ । 
११, अस्थूरि णौ गाहँपत्यानि सन्‍्तु शतथु हिमा ॥--नयजुबेद, २२७ । 
१२. देखें, व्‌ हदारण्यक, १।४॥१७, शतपथ, ५।२।१।१० इत्यादि । 
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'हत्री की रंक्षा उसको अपना आर्मसंघन है। कोर्ट मुस्य शंषित से स्त्री को अश में रहीं 
करे सकता । “से कर्िब्रथोषितं: शकक्‍त, प्सह्ा प्रिरक्षितुल!! परन्तु 'भात्मामसात्मता सारंतु 
रक्षेयुस्ता: सुरक्षिता:' । सप्ताय की उत्पत्ति, पालन पोषण, लौछिक मियम का प्रत्यक्ष प्रमाण 
स्त्री ही है।' मनु ने पर-पुरुष से सम्बन्ध रखे बाली रजी, की निन्‍दा की है, व्यभित्रारासु भर्वः 
शत्री लोके प्राप्योति निद्यवास । ह ५ 

तिरावल्लुबर के सहधरभिणी के गुभ (वाह प्कंतुणेसलम) शीर्षक अध्याय में पत्ती के 
लिए उचिस कत्तंव्यों का विश्लेषण और गृहस्थ में उसके महत्व का प्रतिपादतस हुआ है। 
तिरबल्लुबर ने अपने मुंग विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रख जो आदर्श्ष अतिपादित 
किया, वह आज भी अक्षरश' स्वीकृत किया जाता है। जीवन-समिती परिवार की अर्यादा के 
अनुसार सदगूणो से सम्पन्न हों। पति की जाय के अनुसार ही व्यय करता पहनी का धर्मे है।! 
प्रात काल उठकर पति की पुजा करने वाली स्त्री प्राकृतिक शक्तियों को सियत्रित करने में 
समय होती है ।९ आदर्श पत्नी वही है जो अपने सतीत्व की रक्षा करे, पति की सुविधाओं का 
ध्यान रखे, यथायोग्य परिवार के यश और गौरव की रक्षेत करे तथा अपने पारिवारिक कंत्तेय्शो 
का पालन करे ।* 

स्‍त्री के चरित्र की रक्षा बाह्य बन्धनों से नही, अपितु अपने इन्द्रिय-निग्रह से ही सम्भव 
है 7 अपने पति का निष्ठायूवेक आदर करने वाली स्त्री स्वर्ग का समस्त वैभव सहूज ही प्राप्त 
करती है।* पत्नी के सुचरित्र के अभाव में पति अपमानित करने वालों के समक्ष सिंह संदेश 
सिर ऊचा कर नही चल सकता ।*” घर की मांगलिक शोभा है गृहदेवी का सदूगूण और उसका 
अलकरण है--सुपुत्र ।! तिरुवल्‍लुव र गारईस्थ्य जीवन में दृढ़ सतीत्व-धर्म से युक्त पत्नी से अधिक 
महान्‌ कुछ नही मानते ।*' यदि स्त्री धर्म-परायण है तो परिवार में निर्धनेता का वास सम्भव 
नही, इसके विपरीत यदि पत्नी सदगुण रहित है तो किसी का जीवन कितना ही श्रेष्ठ क्यो न 


१ मनु० ६।१०। 
२ मनु० ६१२। 
३ उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 

प्रत्यह लोकयात्राया धत्यक्षं सत्रीनिबन्‍्धनभू ।। +-मनु ० ६।२७। 
४. मनु० ६३० । 
४. कुरल--५१, तुलतीय--सदा प्रहष्ट्या भाग्य मह॒का येषु दक्षया । 

सुसस्क्ृतो पस्करया व्यये चामुक्तहस्तवा ॥ --मभनु० ५०१ 

कुरल--५५। 
कुरल--५६। 
कुरल---५७; तुलनीय--ममसु० ६॥१२। 
६ कुण---५५, तुलनीय--मनु ० ५।१६४॥ 
१० कुरल--५६ । 
११. कुरल--६०। ल्‍ 
१२ कुल---५४, तुलनीय--यदा धर्मेत््य भार्या व परस्परवशानुगों । 
तंदा धर्माधकिामसानां त्रयाणामपरि समम. 3॥ “महा ० बन७ । 
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४६ & विश्वल्लुदर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


हो, ध्ब व्यर्थ है।' यदि पंत्नी सदगुणों से युक्त है ती और क्या चाहिए ? यदि वह गृणरहित है 
तो शैष ही क्या रहा ? * जीवन संगिमी यदि गुग-रहित हो तो गृहस्थ की सफलता मसम्भव है। 
स्‍त्री के लिए पतिद्रत धर्म का निर्देश कबीर ने एकाथिक स्थलों पर किया है । के 
व्यभिचार की घोर निनदा करते हैं, व्यमिच्रार करनेवाली स्त्री पति के आदर से वचित हो 
जाती है । कबीर की इस सम्बन्ध में उक्तिया यद्यपि जीव परमात्मा के सम्बन्ध में हैं, पर 
सामाजिक व्यवहार का निर्देश स्वत ही हो गया है। नारी का अपने पति के अतिरिक्त किसी 
के साथ सम्बन्ध रखना व्यभिचार है, पति भला इससे प्रसल कैसे हो सकता है ? कबीर ने 
प्रेम-सम्बन्ध में एकनिष्ठता को मास्यता दी है, दूसरा वहा समा ही नहीं सकता।" पतिगब्रता 
स्‍त्री का समस्त दायित्व कबी र पति पर छोड़ते हैं क्योंकि 'पतिबरता नांगी रहै, तो उसही पुरिख 
को लाज ।'* सती स्त्री अपना सर्वस्व प्रिय को अपित कर सम्पूर्ण अन्त र[|की समाप्त कर देती है।+ 
कामिनी की निन्‍दा करते हुए 'पतिबरता' पर वहु कोटिश रूपवतियों को न्योछावर करते हैं।* 
सहषसिणी के वियय में वल्लुबर और कबी र के विचारों की तुलना से दो तथ्य स्पष्ट 
होते हैं। दोनों कवि स्त्री के चरित्र और पति के प्रति उसकी अनन्यता एबं एकनिष्ठता का 
प्रतिपादन करते हैं। इस विषय में दोनो कवि पूर्ण रूप से एकमत हैं। दूसरी विशेषता है वल्लु- 
बर के द्वारा स्मृति-ग्रन्थो के समान स्त्री के पारिवारिक कर्त्तव्यो का निर्धारण । गहकारय॑, 
व्यय, भ्वन्तानोत्पत्ति, इत्यादि कत्तंब्यों का उल्लेख 'बाह्॒कैत्तुणनलम्‌!' अध्याय में हुआ है। 
कमी र आध्यात्मिक भावना से प्रेरित हो 'जीव' ('सुन्दरी',* 'पतिबरता',*" 'नारि!*') और 'पर- 
१ कुरल--५२। 
२ कुरल--५३, तुलनीय--आनुफूल्य हि दम्पत्योस्त्रिवर्गोदयहेतवे । 
अनुकूल कलत्र भेत्‌ त्रिदिवेन हि कि तत ? 
प्रतिवूल कलत चेत्‌ नरकेया हि कि तत ? 
गृहाश्रय सुखार्थाय पत्नीमूल हि तत्सुखम्‌ ॥। 
“१०४५० २२३॥।३६-३७, (कल्याण-धर्माक, पृ० ६०३) । 
३ कबीर जे कोइ सुदरी, जानि कर बिभिचारि। 
ताहि न कबहू भादरे, परम पुरिख भरतार ॥॥ 
“कबीर ग्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० १७७। 
४ सारि कहावे पीव की, रहै और सग सोइ । 
जार मीत हृदया बस, खसम खुसी क्यों होइ ॥--वही, पृ० १७५ । 
५ कबीर रेख सिद्र की, काजर दिया न जाइ। 
नैननि प्रीतम रमि रहा, दूजा कहा समाइ ॥--बवही, पृ० १७६। 
६ वही, १० १७६। 
* तन मन सौंपा पीव कौं, अतरि रहि न रेख ।--बही, पृ० १८२। 
पतिबरता मैली भली काली कुचिल कुरूप । 
पतिबरता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप ।। >>वही। 
६ यही, प० १७७।१५। 
१० वही, १० १७६।८५। 
११ वही, १० १७५॥१। 
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आत्मा ६ प्रीज ' असम) पुहिल * प्रीतम 'सांद। जरतार १) के सस्वत्पों का वर्भस शोक- 
जीवन के प्रत्ीकों के माध्यम से करते हैं। इसमें स्त्री के कर्सेग्यों का उल्लेख प्रतंगवशश हो जाता 
है। कबौर का पति-पत्नी सम्बन्ध विषयक दृष्टिकोण स्पष्ट है। पुरुष को परकीया-प्ेम की 
अनुमति नहीं, सुत्री को पर-पुरुष से सम्बन्ध करते का अधिकार तहीं । पतिब्रता की एकासपिंत 
को अत्यन्त आादर-भाव से देखते हुए कबीर कहते हैं--- 

मैनां अतरि आव त्‌, ज्यू हीं नेन मंपेउ । 

ना हों देखौं और कू, नां तु देखन देज' ।।* 
कबीर के अप्रस्तुत इस विषय की स्थिति अलेक स्थलो पर स्पष्ट करते हैं--- 

'जिस दिल बधी एक सू, ते सुखु सोवे सचीत , * 'नेंनें श्मइसा रमि रहा, दूजा कहां 

समाइ',' जे हँसि भोलों और सौं, तौं नोल रंगाऊं दंत? इस्थादि स्थलों हें पतितन्नता नारी 
और एकमिष्ठ पुरुष की धारणा की स्त्रीकृति है । 


सततति 

'मबकठपेर' अर्थात्‌ 'पुत्र-प्राप्लि! अध्याय के अन्तर्मत बल्लुबर ने सम्तान-प्राप्ति, पुच 
का कर्तव्य, बात्सल्य का जीवन में स्थान इत्यादि का बर्णन किया है। उनके सतानुसार विद्वान 
सतति ससार की सर्वोत्तम उपलब्धि है।*! निष्कलक तथा सच्चरित्र सतान से मनुष्यों को अनेक 
जन्मो तक कुकर्मों से मुक्ति मिल जाती है।'' सतति ही किसी की सम्पत्ति होती है, पर वल्लुवर 
सतान-प्राप्ति पृण्य-कर्मों के फलस्वरूप ही स्वीकार करते हैं।** पुत्र का कत्तंव्य यही है कि यह 
अपने कर्मो द्वारा लोगो के मुख से यह कहलवाए कि न जाने किस तप के प्रभाव से इसके पिता 
को इस पृत्र की प्राप्ति हुई ।** पिता पुत्र के प्रति सर्वोत्तम उपकार यही कर सकता है कि उसे 


कबीर ग्रथावली, (पा० ना० ति०) पृ० १७५॥५। 
वही, १० १७५॥५। 
वही, १० १७७।१४५, १७६॥८ | 
वही, पृ० १७६।१३ । 
वही, पू० १७६१४ । 
बही, १० १७७।१४५ | 
कबीर ग्रथावली, प० १४। 
बही, पू० १५। 
९ बही, १० १४। 
१० वही, प० १४। 
११ कुल ६१। 
१२. कुरल ६२, तुलनीय--लोकास्तरसुख॑ पुण्य तपोदानसमुद्‌्मवर्म्‌ । 
सन्‍्तति शुद्धवध्या हिं परत्रेह च शर्मणे ॥ 
--रघुवश कालिदास, १।६६ | 
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१३ कुरल ६३ । 
१४ कुरल ७० । 


. डँड हा लिशवस्लुचर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


पिदमणइली में प्रथम पश्ित में देठने योग्य बस! दे ।' इस विशाल धरती यर संन्ताने के बुद्धि में 
अपने से बढ़ चढ़कर होते से प्रत्येक मनुष्य आनम्दित होता है।* लोगों के मुख से पृत्र की विद्वेता 
की प्रशंसा सुनकर माता का आनन्द पुत्र-जन्म के समय हुए आनन्द से भी बढ़ जाता है।* 
विक्षुओं के स्पर्श से शरीर को, और उनके तोतले शब्दों से कानों को आनन्द प्राप्त होता हैं (* 
'पिपहरी (कुछूल) मधुर है, वीणा (याव्टु) मधुर है' ऐसा बही कहते हैं जिन्होंने अपने बच्चों 
की तोतली वाणी का आस्वादन नहीं किया ।" बच्चों के कोमल हाथो से जिस भोजन में खिल- 
वाड़ हुआ हो, माता-पिता के लिए वह अमृत से भी अधिक मघुर होता है।' सतति के विषय 
में कबीर के कथन अल्प हैं। ससार की नश्वरता एवं जीवन की असारता का दृष्टिकोण उनके 
कंथनों को इस सीमा तक प्रमावित करता है कि वे पृत्र-जन्म के अवसर पर मागलिक आनन्दो- 
त्सवों को भी व्यर्थ मानते हैं।" रावण के एक लाख पुत्र और सवा लाख नांती थे वर ता 
रावन घरि दिया न बाती |“ कबीर अपने पुत्र की व्यापार-बुद्धि को भी कोसते हैं। उनकी 
दृष्टि में आध्यात्मिक ज्ञान की खोज करने वाला पुत्र ही काम्य है। बूडा वश कबीर का 
उपज्यो पूत कमाल का कारण उन्होंने यही माना है। कमाल ने हरि का स्मरण छोडकर अपनी 
व्यावहारिक बुंठि से लोक के पाथिव आकर्षणी को महत्त्व प्रदान किया ।* माता भी वही धन्य 
मानी गई जिसका पुत्र ज्ञान! की आराधना में रत है, 'जिह कुल पूत त ज्ञान बिचारी, बिधवा 
कंश ने भई महतारी *” से कवि का स्वर इसी कारण इतना तीज्र हो गया है। प्रभु को जननी 
और स्वयं को पुत्र मान कर किए गए कुछ वर्णनो का उल्लेख 'तिरुवल्लुबर एवं कबीर काथ्य में 
सामाजिक अभिव्यक्ति (पच्रम अध्याय) के भन्‍्तगंत हुआ है। तिरुवल्‍्लुबर की व्यावहारिक 
दुष्टि के फलस्वरूप सामाजिक जीवन में परिवार और उसमे को मल भावों के आधार पुत्र” का 
उल्लेख सामान्य जीवन के सदर्भ मे हुआ है। कबीर की आध्यात्मपरक दृष्टि मे 'कौन पूत को 
काकी बाप, कौन सरे कौंन करे सताप '** का स्वर प्रणुख है। 


धर्म और निवृत्ति मार्ग 


भारतीय शास्त्र, साहित्य एव जनजीवन मे प्रवृत्ति-मार्ग के महत्व पर अनेक स्थलों 
पर विचार भ्रस्तुत हुए हैं। जीवन को चार आश्रभरो-ब्रह्मचर्य, ग॒हस्थ, वानप्रस्थ और सन्‍्यास मे 


'(2०+-म- नह ५-->मकक न ४०-५७ >०प जनक, 


कुरल ६७। 

कूरल ६८ । 

कुरल ६६९ | 

कुरल ६५। 

क्ुरलत ६६। 

कुरल ६४ , तुलनीय त्ते० ब्रा० ३॥३।१०, शत्पथ ब्रा० ५॥२।१०, १२।८२६, 
३३११११०, लै० स० ६।२॥१, अथर्व ० १।६१।२० । 

७ कबीर ग्रथावली, पृ० २०३। 
८ वही, प० €१। 

६ बही, १० २००। 

१० बही, पू० २२० । 

१६१ बही, पृ० ९० । 
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विभवत करने बाली विद्ारधारा कमहा; भाग से ज़्योग की ओर, कासनः से सिधष्कार की. और, 
लौकिक सानन्द से प्रसौकिक आनन्द की ओर से जानेवाली है। इस विदारधारा का प्रभाष 
जीवन पर अनेक रुपों में हुआ । प्रवृत्ति-मा्य के एक सोपाद के रूप में सन्‍्यास अथवा त्यास के 
महत्व पर तो सदा ही विचार होता रहा है, पर समय-समय पर ससार के भोग का ऐकाम्हिक 
त्याग कर, सन्याश्-मार्ग को अहुण करने का भी सदेश प्रस्तुत किया गया है। बह्लुवर ने अश्स- 
विभाजल को स्पष्टतः स्वेकार किया है,' गृहस्थ और प्रवृत्तिमार्मीय जीवन को प्रथम स्थान 
प्रदान किया | इसके अतिरिक्त वनप्रस्थ और संस्यास को स्वीकार करते हुए श्याग के महस्य 
का प्रतिपादन किया । तप और त्याग को श्रेयस्कर मानते समय कवि के समक्ष समंबत' किसी 
निवृत्तिमार्गीय दर्शन का चित्र भी रहा होगा, पर इनके काव्य के स्वर तप को सुख्य स्थान व 
दे, उसे गौण मानते हैं। निव्‌ त्ति-मार्गीय जीवन के लिए भी कत्तंव्याकत्तव्य का निर्देश करने के 
उद्देश्य से ही इस विषय पर विचार हुआ है । 

कष्ट का कारण है आसमित, अत आसबित-त्याम से ही मनुष्य कष्ट से मुक्ति प्राप्त 
कर सकता है। इस ससार की नव रता का ज्ञान हो जाने पर मासपित का त्याग होने की स्थिति 
आती है। 'तुरवु' क्ीषंक अध्याय मे भौतिक वस्तुओ से निरासक्त होने का सदेश है। वल्लुबर 
का मत है कि जिस वस्तु से मनुष्य अपनी आसकित हटा लेता है, उससे उसे कष्ट नहीं होता ।* 
त्याग से अनेक इच्छित फल प्राप्त होते हैं, भव अवसर रहते मनुष्य को सासारिक भोगो का 
त्याग कर देना उचित है |! परच्चेर्द्रिय-दमत एव तस्सम्बन्धित पदार्थों का त्याम काम्य है ।* तप 
का मुल लक्षण है 'सासारिक पदार्थों का त्याग”, बधनयुकत व्यक्ति बासना के वद्दीभूत रहेगा ।* 
विद्वानों के मतानुसार कष्ट से मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति के लिए शरीर-बन्धन ही बहुत है । 
अहम्‌' और 'मम' का बन्धन त्याग देतेवाला मनुष्य स्वर्ग से भी उच्च स्थान प्राप्त करेगा।* 
जो मनुष्य भौतिक पदार्थों से सम्बन्ध रखेगा, उसे कष्ट प्राप्त होगे।!* जीवन के परम लक्ष्य की 
प्राप्ति सर्वेस्व-त्यागी ही करते हैं, अन्य व्यक्षित तो मोह-पाश में बद्ध विवश पड़े रहते हैं।* 
मोह की समाप्ति होते ही आवागमन-चक्र समाप्त हो जाएगा अन्यथा नइवरता विद्यमान 
रहेगी ।** वललुवर ने परम 'वीतराग' प्रभु की कामना करने का उपदेश देते हुए मोह से मुक्ति 


कुरल ४१। 
कुरल ४१ से ५० तक । 
जीवन के आनन्द, भोगादि का त्याग, सन्‍्यासम्‌, तमिल लेक्सिकत्र, पू० २००४। 
कुरल ३४१ , तुलनीय यथा यथा च पर्येति लोकतन्त्रमसारवबत्‌ । 

तथा तथा विरागोत्र जायते नात्र सशय ॥--महा ० । 


० ७0 #,२) & ७ 


कुरल ३४२ । 
कुरल ३४३ । 
. फुरल ३४४। 
कुरल २४५ । 
६ कुरल ३४६। 
९०. कुल ३२४७ | 
११, कुरल ३४८। 
१२ कुरल ३४६ ; तुलनीय प्रवत्तं कम ससेब्य देवानामेति साम्यताम्‌ | 
निवृत्त सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञ्च वे ।[-मनृ०» १२६० | 
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#० क तिरवल्लुबर एवं कवीर का तुलनात्मक अध्ययन 


के लिए उससे सम्बन्ध स्थापित करने का मार्ग दर्शाया है ।' 
इस विश्व को नश्वर जान, कबीर भी इसके विषय भोगों से विरक्त रहने का उपदेश 
देते हैं। 'अहम्‌' और “मम का अहकार भूठा हैं।' जब तक यह अहकार और लिप्तावस्था 
विद्यभाद है, एक भी कार्य सफल नही होगा ।'* ससार से मुक्ति पाने का मार्ग यह है कि मनुष्य 
विकारों को त्याग दे ।* वेराग्य लेने पर मनुष्य को समस्त भौतिक पदार्थों से निर्लिप्त हो 
जाना चाहिए, यदि ग््‌हस्थ हो तो उदार-हृदय हो, यदि ऐसा न होगा तो न इधर के रहेंगे और 
न उधर के, 'माया मिली न राम' की दशा होगी।' 'मोर' और 'तोर' का सारा बधन भूठा 
है पर ससार उसी में उन्नकऋा हुआ है।* इस ससार में मनुष्य का अपना कुछ नहीं, और जो 
अपना नही उसे उसके स्वामी को सौंप देने मे ही भलाई है।* 'मोर' 'तोर' के रस्से मे बे हुए 
मनुष्य इस सत्य को नहीं समभते और मार्ग से भटक जाते हैं।“ आवश्यकता इस बात की है 
कि धत्य को समझा जाए। 
संन्यासी के धर्म का प्रतिपादन करते हुए वल्लुबर तप का निर्देश करते हैं। उनके अनु- 
सार तप का लक्षण है--स्वय सभी कष्ट घैयपू्वक सहन करना और दूसरो को कोई कष्ट न 
देना ।* कवि ने तप, दया और अहसा मे विशेष अन्तर नहीं माना। तप में प्रवृत्त होना पूर्व- 
जन्म के कर्मों के फलस्वरूप ही सम्भव है, अन्यथा मनुष्य इसमे सफल नहीं हो सकता ।१* 
तपस्‍्वी का जीवन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, ग्‌हस्थ तप में इसीलिए प्रवृत्त नही होते कि उन्हें तपस्वी 
की आवश्यकताओं की पूति का महत्‌ कार्य करना है।* तपस्या से मनुष्य अनेक प्रकार की 
शक्तियां प्राप्त करता है, वह दुराचारी पापियो का नाश और सत्कमं में प्रवृतत सज्जनों की 
उन्नति कर सकता है।** तप के प्रभाव से इच्छित वस्तु सहज ही सुलभ हो जाती है। अत 
तत्काल ही तप में लग जाना उचित है।'' कर्म तो केवल तपश्वी ही कर रहे हैं, अन्य तो तष्णा- 
१ कुरल ३५०। 
२ कहाँ कबीर सुनो रे सतो मेरी मेरी भूठी॥ 
“जबीर ग्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० ३८। 
३ जब लगि मेरी मेरी कर तब लगि काजू एक नहि सरे ॥--वही, प० ४२ | 
४. करि बिचार विकार परिहरि तरन तारन सोइ। --बही, पृ० ४० । 
५ बेरागी बिरकत भला गिरही चित्त उदार। 
दोऊ चूकि खाली पड़े ताको वार न पार ॥। “वही, पृ० १६५। 
६ भोर तोर मह जर जग सारा *' * । 
७. मेरा मुझ में किछु नही, जो किछ है सो तेरा। जम शक 
तेरा तुकको सौंपता, क्‍या लागे भेरा।। “वही, पृ० १६१ । 
८ '' मोरतोर की जेवरी गलि बधा ससार --वही, पृ० २१४ । 
६ कुरल २६१। 
१० बही, २६२। 
११. कुरल २६३। 
१२ कुरण २६४, तुलनीय-यदृदुराय दुरावनाय दुराधर्ष दुरन्वयम। 


तत्सर्व तपसा साध्य तपो हि 
१३. कुरत २६५। हि दुरतिक्रमम्‌ू ॥। --महा« । 


धर्म विषयक माज्यतोएं कह ४५१ 


अंश व्यर्थ कार्यों में लिप्त हैं।' स्वर्ण तप कर कुन्दन अनता है, इसी प्रकार कच्टों को कल कर 
तपस्वी की कृति लिशुद्ध अनती है।' आत्म-नियवण 'तप” का सूज आधार है, ऐसे अध्म- 
संय्ी तपस्वी की वन्दता सम्पूर्ण विश्व आदर-सहित करता है।रे तपस्या से बात्मिक बल को 
उपलब्धि हीती है जिससे मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करना सम्भव है।* तपस्था से अभाव 
समाप्त हो जाते हैं, तपस्या कर्म करने वाले अल्पसंख्यक हैं, इसी लिए विश्व में समृद्ध अपवित कंस 
सश्या में हैं ।' 

विभिन्‍न प्रतृत्तिमार्गीय सिद्धान्तों का प्रतिपादक कवि 'तप' जैसे निवृत्ति-परक धर्म को 
इतना महत्त्व दे रहा है, इसका कारण 'तप' के अर्थ के विषय से तिश्वल्‍लुबर का नवीन दुष्टिकोण 
भी है। तिरुवल्लुबर की तपस्या जीवन से हुट कर करने वाला कार्य नहीं। किसी को कष्ट मे 
देता, स्वय कष्ट सहन करना, कष्ट सहन कर ट्वप्रकृति विशुद्ध करना एवं इल्द्रिय लिभन्त्रण 
द्वारा आत्मिक बल प्राप्त करना ही तिरुवल्लुबर के 'तव॒भ्‌' का सार है। 

कबीर ने 'तप' छाब्द का प्रयोग कम किया है, पर जिस विशिष्ट अर्थ में बल्लबर ने 
तवम्‌' का प्रयोग किया है उस भावना से युक्त अनेक उक्तियां कबीर-काव्य में उपलब्ध हैं। 
इन्द्रियो को वश से करना, दूसरे को कष्ट न देना, स्वयं कष्ट सहत करना---सह तो कबीर के 
काव्य का मुख्य विषय है। जीवन में कष्ट सहन करने और आस्तरिंक पवित्रता पर कबीर 
विशेष बल देते हैं। उनका मत यह है कि 'हरि' की प्राप्ति चतुराई से नही होती, जो मनुष्य 
निष्काम भाव से उसकी शरण में जाएगा, वह उसे प्राप्त करेगा ।* मनुष्य को यदि इस उद्देश्य 
में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके हृदय में व्याकुलता का होना अनिवार्यत आवश्यक है।" 
अपनी इन्द्रियो को वश में कर लेते वाला मनुष्य ही सत है, वह निष्काम होता है, एवं विषयों से 
दूर रहता है ।“ जिस तपस्वी ने अपने मन को वश में नही किया, आशा और तृष्णा का त्याग 
नही किया, उसे दु ख की प्राप्ति होगी ।* जिसने ज्ञान प्राप्त नही किया, उसका तो जन्म ही 
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१ कुल २६६। 
१ कुल २६७। 
३ कुरल २६८। 
४ कुरल २६६, तुलनीय--सचरन्ति तपो घोर व्याधिमृत्यु विवजित । 
स्ववशादेव ते मृत्यु भीषयन्ति च लित्यशा ।। --महा० । 
४ कुरल २७० । 
६ चत्राई हरि ना मिल, यह बाता की बात। 


निसप्रेही निरधार का, गाहक दीनानाथ॥॥ 
“कबीर ग्रयावली (पा० ना० ति०), १० २२३। 
७ पीब न उपजे जीव मैं तौ क्यू पाव करतार ॥! 
“वही, पृ० २१५। 
८ निरबरी निहकांमता, साईं सेती नेह । 
बिखया सौ न्‍्यारा रहै, संतनि का अग एंहू ॥--वही, पृ० १५६। 
६ जोगी दुखिया जगम दुखिया तपसी कौ दुछ दूना हों । 
आसा तचिसना सब कौ ब्यापे कोई महल न सूनां हो ॥--वहीं, पृ० ५३। 


४२ & लिशवल्लुवर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययत 


बुधा हो गया।' तपसवी के लिए बाह्य वेशभूषा होना अनिवार्य नहीं। वास्तविक महत्व तो 
मसुख्य की आम्तरिक पवित्रता और 'ताम' का है। अंत वल्कल-वस्त्र पहन कर बन के अध्य 
वास करते का क्या लाभ ?  र्वय को ्यानी', त्यागी, इन्द्रियजित', जोगी, 'बोंगी', 
दाता, 'तपली' कहने वाले सभी भूठे हैं ब्योकि समी अहकार-लिप्त हैं गौर आत्मतत्व की 
किसी में हीं जाना | कबीर अहम्‌ के त्याग और आत्मतत्त्व के ज्ञान को प्रथम स्थान देते हैं 
क्योंकि ऐसा हो जाने पर चित्त विषयो में नही जाता और यही सबसे बडा तप है।' वह इन्द्रिय- 
नियंत्रण एवं निष्काम कर्म को तप के ही सद॒श महत्त्वपूर्ण मानते हैं। बाह्य आडम्बर में लगा 
व्यक्तित केवल स्वय को छल सकता है, अस्तर्यामी प्रभु को लही | इसी प्रकार अहकार के कारण 
स्वयं को कर्म का कर्ता मानने वाला कमं-बन्धत में फेस, सत्य-मार्ग से भटक जाएगा। कष्टो को 
केलकर आत्मिक विकास प्राप्त करता ही सत्य-मार्ग की ओर अग्रसर करेगा। जिसका मन 
सच्चा है, प्रभु उसके निकट ही निवास करते हैं। इस प्रकार तप के अन्तर्गत कबीर मानसिक 
प्रविश्रता और निष्काम कर्म को महत्व देते हैं । 

तिरुवल्‍लुबर और कबीर के काव्य मे 'तप' विशिष्ट अर्थ मे आया है। सासारिक दायित्वो 
की पूति करते हुए, जीवन का त्याग किए बिना भी मनुष्य तपस्वी हो सकता है। 'किप्ती को 
कृष्ट न देना, 'स्वय कष्ट सहन करना” और इस प्रकार आत्मिक विकाय की ओर अग्रसर होना 
दोनों कवियों को स्वीकार्य है। मानसिक पवित्रता एवं कर्म की पवित्रता ही वास्तविक तप है। 
विवव-कल्याण की भावना से प्रेरित भारतीय सास्कृतिक चेतना के इन दो महान्‌ विचारक- 


कवियों का स्वर जीवन को आनन्दमय बनाते का मार्ग दर्शाता है, जीवन से पलायन को इन्होने 
अस्वीकार किया है। 


धर्म और प्रेम भाव 


गृहस्थ के अन्तर्गत पति, पत्नी, और पुत्र को एक सूत्र मे बाधने वाला तत्त्व है-- 'प्रेम- 
भाव । यही प्रेम-मभाव विकसित होकर व्यक्ति और समाज के सम्बन्धो का आधार बनता है । 
भक्‍त और प्रभु के सम्बन्धों का मुख्य आधार भी प्रेम ही है। 'अनबुटैमै' अर्थात्‌ 'प्रेम-भाव' शीषंक 
से वल्लुवर ने प्रेम की स्थिति, तथा उसके महत्त्व पर विचार किया है। कवि के विवारानुसार 
प्रेम को किसी भी अर्गला से आवृत्त नही किया जा सकता, प्रिय के अश्नु-बिन्दु उसके रहस्य का 





१ बावरे ते ग्यांन बिचारू न पाया। 
बिरथा जनमु गवाया ।। 
“कबीर ग्रथावली, (पा० नि० ति० ) १० ५१। 
२ बलकल बस्तर किता पहिरवा क्या बन मद्धे वासा ॥--वही, पृ० १०८। 
ऐ. कोइ कहै मैं ग्थाती रे भाई कोइ कहै मैं त्यागी । 
कोई कहै मैं इन्द्री जीती अहं सभनि कौ लागी। 
कोइ कहै मैं जोगी रै भाई कोइ कहै मैं भोगी |। 


हे >८ 
कोइ कहै मैं दाता रे भाई कोई कहै मैं तपसी । 


निज तत नाउ निहचे नहिं जांना सब माया मैं लपसी ॥--बही, प्‌ू० ११३। 
४ जब अंतर हरिजी बसे तब ब्रिखिया सौं चित नाहिं ॥ “वही, पृ० १५७ । 
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उद्चाटन कर देते हैं।' प्रेम से सहृदमता का जन्म होता हैं। इस दोनों के सम्जन्ध से मिशेल 
रूपी बहु मूल्य रत्न उत्पन्त होता है ।* प्रेम का महरेव कैदल धंमे से संयुक्त होने में ही नहीं है 
अपितु यह अधमे का सामने करने के लिए भी अस्त है।' घम एच प्रेम का अनिवार्य संम्केंगने 
है, सुर्य अस्थिहीत जीवों को अपनी तीघ्रता से नष्ट कर देता है, इसी प्रकार प्रेमविहोौत-पर्म की 
दशा होती है।' 

प्रेम के अभाव मे जीवन स्त' तक सीमित हो जाता है, पर दूसरो के प्रति प्रेम -भावना- 
युक्त व्यक्ति परोपकार के लिए स्वजीवन तक उत्सगग कर देंते हैं।! स्पष्ट है कि तिरुवल्लुबर 
आत्मा के विकास के लिए प्रेम-भाव-युक्त परोपकार को महस्व देते हैं। मरुभूमि में घुष्क वक्ष में 
कोपल आना अंसम्भव है, इसी प्रकार प्रेम-विहीन व्यक्ति के जीवन में आनन्द और प्संन्‍्नता 
का अस्तित्व सम्भव नहीं ।* यदि हृदय में प्रेम का अभाव है तो बा हा सौन्चर्य एवं रूप का क्‍या 
लाभ ?१ आत्मा ने शरीर का बन्धन प्रेम के आनन्द की प्राप्ति के लिए स्वीकार किया है। 
धर्म पर आधूृत प्रेम से सेचित जीवन का फल है--स्वर्गे समान आनन्द की प्राप्ति।* जिस 
दारीर मे प्रेम है, वहा जीवन है, प्रेम-विहीत शरीर केवल चमं-आवत्त अस्थियों का ठाचा मात्र 
है।'*” इस प्रकार वल्लुवर तो प्रेम-विहीन शरीर को हाड मास का पुतला भात्र मानते हैं जो 
अपने जीवन को ब्यर्थ तष्ट कर रहा है । 

जीवन के साधारण सम्बन्धो की बात तो एक ओर, कबीर ईदहव र-प्राप्सि के लिए भी 
प्रेम को अनिवायं आवष्यकता मानते हैं। कबीर का प्रेम नि स्वार्थ एव अहकार-विहीन है। इस 
प्रेम में मनुष्य को सीस उतार कर हाथ भे लेना होता है। इसके अभाष सें व्यक्ति का जन्म 
व्यथे है। कबीर के नेत्र प्रिय के लिए अश्वु-विल्दुओ से आप्लाबवित हैं--- 

अखिया प्रेम कसाइया जग जाने दृखडियाह । 
राम सनेही कारने, रोइ रोइ रातडियाह ॥।*' 

प्रेम की पीड़ा मनुष्य के हृदय को अत्यधिक प्रभावित करती है ।'' प्रेम का यह मार्ग अगम एवं 
अगाध है, प्रेम का आनन्द लेने के लिए सीस काठ कर पायों के नीचे रखता होता है ।*'* इस 


आअवचनजजऊओ अखिल कक 





कुरल ७१। 
कुरल ७४ | 
कुरल ७६। 
कुरल ७७ । 
* कुरल ७२। 
कुरल ७५ । 
कुरल ७९ । 
करल ७३। 

६. कुरल ७५१ 
६० क्रल ८०१ 
११ कबीर प्रयावली (पा० ना० ति०), पृ० १४४। 
१२. एक जु पीर पिरीति की रही कसेजा छाइ ॥---वही, ० १४५। 
१३. कबीर निज धर प्रेम का मारग अगम अगाप | 

सीस काटि पगतर घर तब लिकटि प्रेम का स्वाद ॥--वही, पू० १८१। 
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हैंड  विश्वल्लुबर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


ब्रानन्द की प्राप्ति के लिए व्यक्ति-व्यक्तित में कोई भेद नही , चाहें राजा हो चाहे प्रजा, जिसे 
इच्छा हो शीश देकर इसे प्राप्त कर सकता है।' यह मार्ग अत्यन्त कष्टप्रद है, 'यहु घर प्रेभ का, 
छातला का धर नांहि',, इसके लिए तो 'सीस उतार हाथ सौं तब पेसे धर माहि ।” कबीर में ऐसे 
अनेक कथन उपलब्ध हैं जिनमें शीश उतार कर प्रेम-मार्ग पर चलने की बात दोहराई गई है--- 
(क) कबीर भाठी प्रेम की, बहुतक बेठे आई । 

सिर सौपे सोई पिल्रे, नातर पिया न जाई ॥।'* 

(ख) राम रसाइन प्रेम रस, पीबत अधिक रसाल | 

कबीर पीवन दुलंभ है, मांगे सीस कलाल ॥| ४ 
ऋथी रदास प्रेम से इतने अधिक प्रभावित हैं कि वह प्रेमी जीव की खोज करते हैं परन्तु उन्हे 
प्रेमी! कोई नहीं मिलता । यदि प्रेमी से प्रेमी का मिलन हो जाए तो सब 'बिख,' अश्नित' मे 
परिवर्तित हो जाए। प्रेम के अभाव मे इस विश्व मे जन्म लेना वृथा है। सूने घर का अतिथि 
जैसा आाता है वैसा ही लोट जाता है, प्रेमविहीन व्यक्ति इस ससार से ऐसे ही अतिथि के समान 
जाता है।'* प्रीति और प्रेम के अभाव में व्यक्ति वृथा ही जन्म लेकर जीवन-यापन करते हैं,* 

ऐसा जीब मृत्यु उपरान्त स्वामी को न जाने कैसे भेंटेगा ? 

जब मनुष्य को प्रेम का प्रकाश प्राप्त हो जाता है, तब उसमे अनन्त ज्योति का प्रकाश 
भर जाता है। उसका सशय छूट जाता है, सुख की उपलब्धि होती है, प्रिय से मिलन सम्भव 
हो जाता है ।! एक सन्‍्य स्थल पर भी कबीर का कथन है कि शरीर रूपी पिंजडे मे प्रेम का 
प्रकाश होने से अन्तस मे उजाला हो जाता है।!” लोक प्रसिद्ध उक्ति 'जा घट प्रेम न सचर, ता घट 
जान मसान' कबीर के प्रेम-विषयक दृष्टिकोण को स्पष्ट कर देती है। कबीर तो प्रेम के समक्ष 
शान को भी व्यर्थ मानते हैं। ज्ञान का बोक ढोने से कोई लाभ नही, प्रेम का एक अक्षर पढ़ लेने 


ह प्रेम सबधारि ऊपजे प्रेम न हाटि बिकाई। 
राजा परजा जेहि रुचे सीस देह ले जाइ ॥--कबीर प्रन्थावली (पा० नि० ति०) ५० १८३। 


२. वही, प० १८३। 
है वही, पु० १८३। 
४ बही, पू० १८३। 
४. प्रेमी हंढ़त मैं फिरू प्रेमी मिले ने कोइ । 
प्रेमी सौं प्रेमी मिले, तो सब बिख अज्रित होइ॥। --वही, पृ० १६०। 
६ कबीर प्रेम न चाखिया, चाखि न लिया साव । 


सूने घर का पाहुना, ज्यों आावे त्यों जाव॥। --वही, पृ० १४७। 
७ जिहि घटि प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नि राम। 

ते नर आइ संसार मे, उपजि खर बेकाम ॥ --वही, पृ० १५०। 
« न परतीति न प्रेम रस, ना इस तन में ढग। 

क्या जातों उस पीव सौं, कैसे रहसी रंग ॥ --बही, पृ० १६२। 
६. पजरि प्रेस प्रकासिया, जागी जोत अनन्त । 

संसय खूटा सुख भया, भिला पियारा कत ॥ “वही, पृ० १६७। 
१० पंजरि प्रेम प्रकासिया, अतर भया उदास | --वही, पृ० १७० । 
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पर व्यक्ति ज्ञानी हो जांता है।* 

अल्लुबर का प्रेम (अनबुटैमें) लौकिक धरातल पर परिपक्व होकर समाज के सम्दन्षों 
में मुखर होता है । वह प्रेम को जीवन एवं धर्म का आवश्यक अप मानते हैं। कबीर का प्रेम-माव 
आध्यात्मिक धरातल पर जीव और परमात्मा के सम्बन्धों का आधार है । लौकिक धरासल पर 
भी इसका वर्णन कबीर ने किया है। वे प्रेम के लिए अहकार का पूर्णरूपेण त्याय करने का 
निर्देश करते हैं। इस प्रकार सामाजिक सम्बन्धों के लिए एव अ।त्मिक विकास के लिए प्रेम-तत्व 
की सहती आवश्यकता पर दोनों कवि बल देते हैं । 


धर्म का व्यक्तिपरक रूप--मन 


आऑत्मसंयम---मन की चचलता की ओर वेद से लेकर वर्तमान मनोविज्ञान तक की 
परम्परा में निरन्तर विचार किया जाता रहा है, अत मन को वश में कर इन्द्रियो का अपनी 
इच्छानुसार सचालन धर्म-मार्म का प्रमुख अग हो जाता है। गीता मे श्रीकृष्ण ने कहा है कि 'मन 
नि सदेह कठिनता से वश मे होने वाला और चचल है किन्तु अभ्यास और वैराग्य से यह वश मे हो 
सकता है ।'' इस नियन्त्रण का आधार अन्तस ही है । स्टाउट भी इसी मत का प्रतिपादन करते 
हैं।' रस्किन ने सानव-भावनाओं के महत्त्व को स्वीकार करते हुए अनिय तित एवं असंयत भावों 
को नियज्नरित करने का परामशं दिया है।* 

तिरुवल्लुबर 'अटबकमुट्टम' अर्थात्‌ आत्म-सयम' अध्याय के अस्तर्मत इसी आत्म-निय- 
त्रण की आवश्यकता का प्रतिपादन कर उससे सम्भव लाभादि की ओर सकेत करते हैं। आत्म- 
सयम से देवत्व प्राप्त होता है, असयत-इन्द्रिय व्यक्ति अन्धकार को प्राप्त करता है।५ आत्म- 
नियत्रण से बढ़कर कोई सम्पत्ति नही है, अत उसकी रक्षा करनी चाहिए।* आत्म-सयम को 
धर्म-मार्ग मान उसका अनुसरण करते वाला व्यक्ति विद्वजन द्वारा समादत होता है।* सयत 


24७ बक-- बन >+०->-> ०“ ए 


१ पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुंवा, पंडित भया नकोइ। 
एक आखर प्रेम का, पढ़ें सो पड़ित होइ ॥ --कबीर ग्रथावली (पा० ना० ति०), 
१० २४१। 
२ असशयव महाबाहों मनो दुनिमप्नह चलम्‌ । 
अम्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गृह यते ॥ --गीता, ६।३५। 
३ 8९+-९००आऋए0 ॥8 20770] 970०९९0॥72 ०7 ऐ८ 82८] 88 ॥ ए30)0९ 800 (6६27० 
पराय्रागाह 6 8९१ ७8 8 ७४0९--२ै4छप्यदा। 7 29९007029. 50070, 9 626 
४. 7१०६ 2६४ 3879 िटापठ्ु ए0डड06 ६0 ग्रपयवज्ञाप पड 75टॉस चाएणाएं, 77४ णाए 
जा0ाए जरीदा प्रा0ा8एफ्रॉफटत. इछ प्रठफाए 3 709 78 00८ 870 ]0800८; ॥ 
घ शाणाए शोला ॥ 38 एटब्रोए बाते [230 00 9»07ए ८8प5९८. 
“--मिपडईपार, 82022600/67476 07 7 ०2४॥ क्षार्व 2/॥5, 
४ कुरल १२१। (५०. ५, 9 408 में उद्घुत । 
६० कुरल १२२। 
७. कुरल १२३, तुलनीय--यस्तु विज्ञानकन्भवति युक्तेत मससा सदा ॥ 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे: ॥। 
-कठोपनिषव्‌ु, ६।३।६। 


४९ #& तिरुवतलुतर एवं कबीर का तुलनास्मक अध्ययन 


व्यनित का यश पव॑ तन्सदुश दृढ़ होता है।' पर्वत के समान विशाल एवं दृढ़ यश-युकत संगत 
व्यक्ति आदरणीय है । आत्म-संक्स सभी को शोभता है परन्तु समृद्ध व्यक्ति के लिए वह 
विक्षिष्ट आभूषण है। एक कछए के समान पचेन्द्रिय पर नियंत्रण कर लेने पर व्यक्ति सात 
जन्मों में सुरक्षित रहता है, पाप-कर्म उसे कष्ट नहीं देते । यदि अन्य किसी अंग पर नियंत्रण 
सम्भव न हो तो अपनी जिल्ला पर अवश्य ही नियत्रण रखो क्योकि वाणी के दोष से अनेक कष्टो 
की प्राप्ति होती है ।* यदि वाणी के कारण किसी को तनिक भी कष्ट पहुँचे तो बोलने वाले का 
सब धममं नष्ट हुआ समझो ।' आग का जला धाव कुछ समय पश्चात ठीक हो, केवल चिक्न छोड 
जाता है पर वाणी का घाव सदा ही हरा बना रहता है।' ज्ञानयुक्त इन्द्रिय-निग्नही व्यक्ति यदि 
कोध से मुक्त है तो धर्म स्व्य चलकर उसके पास आएगा ।*९ 

मन का संयम” करते पर शान्ति की उपलब्धि होती है।'* विषयों का विस्तन करने 
वाले पुरुष की कर्म में आसकित हो जाती है, आसक्ति से कामना और कामना के विधात से 
क्रोध उत्पन्त होता है। क्रोध से कार्य-अक्वार्थ का अविवेक रूप मोह होंता है, मोह से स्मृति 
विषलित होती है, स्मृति के विचलित होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने 
से पुरुष का नाश हो जाता है।'” वाल्मीकि का कथन है कि इन्द्रियो को प्रिय मालूम होने वाले 
विषयों से मनुष्यों का मन व्यथित हो जाता है।'' भत्‌ हरि जब 'चेत आयासकात्‌ एतस्मात्‌ 
इन्द्रिय अर्थ गहनात्‌ विरम्‌ १९ कहते हैं तो उनका उद्देश्य भी मनुष्य को आत्म-सयम की ओर 
प्रेरित करता है। शरीर को सुख प्रदान करने वाली एवं ससार के साथ ही नष्ट होने वाली 
समस्त वस्तुएं 'प्रेय' हैं। क्षणिक सासारिक सुख के लिए जीवन बिताने वाले 'प्रेय' मार्ग के 





१ कुरल १२४। 

२ कुरल १२५! 

है कुरल १२६, तुलनीय--यदा सहरते च्राय कूमोडज़्ानीव सवंश । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथें म्यस्तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता ॥। 


“गीता, २।५६। 
४, कुरल १२७ । 
४ कुल १२८। 
६ कुरत १२६, तुलनीय--निरोहेदायुबेच्छिन्न सरोहेदरघमग्निना । 
वाकक्षत चन सरोहेदाशरीर शरीरिणाम्‌ ॥ 
“महा ० । 


७, कुरल १३०। 
८. मन सयम्य'--गीता ६।१४। 
९ '“नियतमानस शान्ति मत्संस्थामाधिगच्छति' |--गीता, ६१५४। 
१० ध्यायतों विषयास्पुस सजुस्तेषपजायते। 
सज्भात्सजायते काम कामात्कोधोडभिजायते !। 
क्रीधादभवति समोह समोहात्स्मृतिविश्रम । 
स्मृतिभ्रशाद बुद्धिताशो बुद्धिनाशास्प्रणव्यति ॥। “वही, २।६२, २।६३। 
११, बालकाष्ड, ११०।४। 
१२. भत्‌ हरि वैराग्यशतक, ५५। 
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अमुसामी हैं। परोपकार, दान, दवा एवं परहित सें जीवन व्यतीत करने वाले शेव्रमार्थ का 
अनुगमन करते हैं। हस सास पर अग्रसर होने के लिए आत्म-संभभ की महती आवश्यकता है। 

आत्म-संयम के धूल मे 'राग-देष क्युकत ' का श्ाव है। इसके उपरान्त “भात्मदश्याति 
इक्द्रियाणि' का मार्ग आता है। धर्म-सर्यादा के अनुकूल अत्प विषय-सेवन से संयम विकास 
प्राप्त करता है। 'राग-द्रेष वियुक्‍्त आत्मव्ग्रं: इखिये से विषयों में विचरता हुआ मानव 
प्रसन्‍नता प्राप्त कर सकता है। आत्म-संयम मे 'इस्द्रियाणि इच्द्रियार्थेम्थ सर्वक्ष निगहीतानि' 
होने पर ही बुद्धि स्थिर, शान्त और गस्भीर होती है। जो पुरुष समस्त कामवाओ का त्याग 
कर नि'स्पृह, ममत्वरहित और अहका ररहित होकर व्यवहार करता है 'स शान्तिमधिगच्छति'। 
सकाम और निष्काम मनुष्यों के कर्मों मे अन्तर यह है कि संकाम सतुष्य वेयक्तिक स्वार्थ से 
अल्प क्षेत्र में कार्य करता है जबकि अकाम मनुष्य सम्पूर्ण मानव-समाज के हित के लिए अत्यन्त 
विस्तुत क्षेत्र मे कार्य रत होता है। मानव के नेतिक-तियत्रण के मूल में इसी आत्म-सयम की 
स्वीकृति है, भावनाओं को जीवन के लक्ष्य की ओर प्रवुत्त करने के लिए इस बआात्म-संगम की 
अपरिहारयता पर विद्वानों का ध्यान गया है।' विद्वानों, धर्मोपदेदाकों एवं साहित्यकारों के 
आत्म-सयम पर अधिक बल देने का एक कारण यह है कि जिस व्यक्ति का जीवन आदर्श और 
आचार के सामान्य नियमों से निरन्तर प्रभावित रहता है उसका आत्म-नियत्रण अपेक्षाकृत 
अधिक होगा । आत्म-सयम ज्ञान, इच्छा और क्रिया के समन्वय से ही सम्भव है क्योकि निय- 
अ्रण व्यक्ति के किसी अश-विशेष या प्रवृत्ति -बिशेष का नहीं अपितु उसके पूर्ण अस्तित्व का ही 
होगा। व्यक्ति के वैभिन्य मे एकत्व की प्राप्ति की कामना इसी आत्म-नियत्रण से ही पूर्ण हो 
संकती है। 

आत्म सयम के अन्तगंत वल्लुवर यद्यपि पायो इन्द्रियों को सवत करने का उपदेश देते 
हैं, पर वाणी-नियत्रण और क्रोध-नियत्रण पर उन्होने विशेष बल दिया है। यही नहीं, इन दोनो 
विषयों पर अलग विचार भी अरत्तुपाल' (धर्म-खण्ड) में उपलब्ध है जिन पर अन्यत्र विचार 
किया गया है| 

कबीर की वाणी में आत्म-सयम के विषय मे अनेक स्थलो पर विचार किया गया है। 
वास्तव में आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आत्म-सयम से श्रेष्ठ मार्ग की कल्पना नहीं 
हो सकती । कबीर का निष्चितत मत है कि आत्म-नियत्रण के अभाव में मनुष्य को किसी प्रकार 
की सफलता मिलना सम्भव नहीं। चाहे साधारण जीवन-यापन की बात हो अथवा हरि-पद- 
प्राप्ति की, काम, क्रोध, लोभ और मोह को त्यागने पर ही लक्ष्य प्राप्ति सम्भव है।'* 
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२. काम कोंध लोभ मोह बिबरजित हरिपद घीन्हे सोई ।--कबीर भ्रंथावली (पा० ना० ति० ) 


पृ० १९ | 


४८ अ लिशवल्लुबर एवं कथीर का तुलनात्मक अध्ययन 


काम, कोध ओर तृष्णा के फलस्वरूप व्यक्ति बिना जल ही डूब जाता है ।' की 
का कथन है--'परिहर लोभु अढ लोकाचाद, परिहर काम, क्रोध हकार। इसका कारए 
यही है कि 'पांच कुटुबी महा हरांमी, अजित मैं बिख घोल ।”* ये तो गढ में ही निवास कर 
वाले जोरों के समान हैं जो दिवस अथजा सांक, किसी भी समय उसे लूट सकते हैं।” मनु 
अज्ञानवश इन पायों घोरों को अपने सग रखकर उतके ससर्ग में बहुमूल्य जन्म व्यर्थ ही ल 
देता है।' जो इन पर नियत्रण कर लेता है, उसका जीवन सुधर जाता है," पाप और पृष्य ' 
उसे मुक्ति भिल जाती है ।* 

बाणी-नियत्रण के लिए भी कबीर का मत है कि सज्जन व्यक्ति को कदु-वचनों व 
प्रयोग नहीं करना चाहिए ।“ मनुष्य की वाणी उसके आन्यरिक भावों की द्योतक है। अत 
सज़्जन व्यक्ति की वाणी सदा मधुर और शुभ होगी । कदुवचनों का प्रयोग कठोर और असज्ज 
व्यक्ति ही करेगा। वाणी के आधार पर हो तो साधु और चोर का अन्तर ज्ञात हो जाता है। 
सारांश यह है कि कवीर मत, वचन और कर्म को सयत करने का उपदेश देते हैं। क्रोध, काम 
लोभ, मोह, अहकार आदि शत्रुओ से तो मनुष्य को अपनी रक्षा करनी ही है, मधुर जचनो के 
प्रयोग भी उसे जागरूक रूप से करना होगा । 

तिश्वल्लुवर और कबीर दोनो हृदय की शुद्धता एव आत्म-नियत्रण को लौकिक ए 
पारलौकिक शान्ति के लिए आवश्यक स्वीकार करते हैं। मनुष्य द्वारा क्रेध और कटु-वचन 
के त्याग पर बल देते हुए दोनो ही इन्द्रिय-निग्रह के लिए सदेश प्रस्तुत करते हैं। वल्लुब 
लौकिक दृष्टि से प्रभावित हो मधुर बचनो के प्रयोग और करध-त्याग पर विशेष ध्यान देते हैं 
कबीर को दृष्टि इन दोनों विषयों पर विचार करते समय भी प्रमुखतया अध्यात्म-परक रह 
है। उनके लिए काम, लोभ, मोह, माया इत्यादि के त्याग की आवश्यकता का कारण लौकि 
कम, आध्यात्मिक अधिक है। 

इखिय-निप्रह---आत्म-सयम एवं इन्द्रिय-निग्न ह में कोई तात्त्विक भेद नही है । यह भे 
केवल प्रयोग में है। 'नीत्तार पेरुम के अन्तर्गत बल्‍्लुवर ने सन्‍्यासी और गृहस्थ सभी के लि 


१ कांम क्रोध तिसनां के मारे बूडि मुएहु बिनु पानी ।- कबीर ग्रंथावली (पा० ना ति०' 
प्‌ृ० ४१ 
वही, पृ० ४६ । 
वही, १० ५५ | 
पंच चोर गढ़ मरा । गढ लूटहिं दिवसउ सका ।--वही, पृ० ४२। 
प्र चोर सगि लाइ दिए हैं इन सगि जनम गवायो ।--बही, पु० २२ । 
मन पवना पाची बसि कीया तिन या राह सवारी ।--वही, प० १० १। 
पा्चों इन्द्री निग्रह करई । पाप पुन्नि दोऊ निरवरई । ह 

-“जही, हे ० १३३१ 
८. साधु भया तौ क्या भया, बोले नाहिं बिचारि। 
हते पराई आतमा, जीभ बांधि तरवारि।--वही, पृ० १८७। 
६ बोलत ही पहिचानिए, साहु चोर का घाट । 
अन्तर घट की करनी निकसे मुख की बाट ।--वही, पृ० १८७ । 
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इन्द्रिय-निग्न हु के महत्व पर विचार किया है। संम्बासी के लिए इन्द्रिय-निग्रह का महुरुत गुहस्थ 
की अपेक्षा निदचय ही भधिक है, अतः सन्‍्यासी का सदर्भ ग्रहण कर कथि ने अपने विभार 
प्रस्तुत किए हैं । 

भेयू, वायू, कण, सूक्कु, चेबि--ये पाच इर्द्रिया हैं ।' पच्चेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना 
ही व्यक्ति को संन्‍्यासी होने के योग्य बनाता हैं। तिहवल्लुबर ने संन्‍्यासी के लिए तुरन्द्रार्‌ 
शब्द व्यवहुत किया है। तुरन्दार्‌' वह मनुष्य है जिससे ससार के एक्वर्यों का त्याग कर दिया 
है । यह प्ेन्द्रिय रूपी हाथियो को ज्ञान के अंकुश द्वारा बशी भूत कर लेता है, शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गन्ध के ग्रुण का ज्ञाता होता है।' पचेन्द्रिय को नियंत्रित (ऐंब्रित्तान) कर, 
सन्‍्यासी समस्त जीवो के प्रति स्नेह युक्त एवं दयालु होता है।' उसकी वाणी मियत्रित एव 
वचन तत्त्व-युक्त होते हैं ।* 

इन्द्रिय-निग्नही सन्‍्यासी व्यक्तियों की महिमा शास्त्र-स्वीकृत है। सभी घर्मे-ग्नन्यों का 
निश्चित मत है कि सदाचारी सनन्‍्यासी की महिमा सर्वोपरि है ।" जिस प्रकार विषय भें जन्म 
लेकर मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्तियों की सख््या जान लेमा सम्भव नहीं, उसी प्रकार संतों के 
गुणो का वर्णन भी नही किया जा सकता । वस्तुत सम्पूर्ण ससार ही ऐसे व्यक्तियों के वचन में 
है । इन्द्रिय-निग्रही सत सम्पूर्ण बिष्व मे यश प्राप्त करेगा,'? वहु स्व में भी उच्च स्थान 
प्राप्त करेगा ।** 

कबीर-काव्य में सन्‍्यासी के लिए प्रयक्‍त निकटतम शब्द सहज तथा 'सत” है ।** 
विषय-विका र का त्याग करने पर ही सहज बना जाता है---जिहि सहजैे बिखया तजे, सहज 
कहावे सोइ'/*४ अथवा वह मनुष्य सहज कहलाने का अधिका री है जिसे 'साहिब ' प्राप्त हुए हो ।१४ 
परन्तु 'स्व' को त्याग, पच्ेन्द्रिय को वश में करने में समर्थ अत्यल्प है, तभी तो कबीर को कहना 


तमिल लेक्सिकन, पू० २६४६ । 
कुरल २४। 
' कुल २७। 
« कुरल २५। 
« कुरल ३०, तुलनीय अभय सबंभूतेस्यो स्वषामभय यत । 
सर्वेभूतात्मभूतो यस्त देवा ब्राह्मण विदु ॥ महा ० । 
६. कुरल २८, तुलनीय ऋषीणा पुनराद्याता वाचमर्थोतुधावति ॥--उत्तररामचरितम्‌ । 
७. कुरल २१। 
८ कुरल २२। 
६. कुरल २७। 
१०, कुरल २३। 
११ कुरल २४। 
१२. कंबीर ग्रथावली (पा० ना० ति०), प्‌० २४२। 
१३. बही, पृ० २३६। 
१४. वही, पृ० २४२। 
१४. जिहि सहन साहिब मिले, सहज कहावे सोइ ॥ बही, पृ० २४२। 
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६० # तिरवल्‍्लुबर एंड कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


पढ़ा कि “जैसा कोई मां मिले अपना घर देह जराइ, पाचऊ लरिके पटकि के रहे राम सौ 
लाह। ये दांच इच्द्रियां बहुत प्रबल हैं, इत पर नियन्त्रण करने पर ही व्यक्तित संत, सहज 
अथव! संस्यासी होता है। इन्द्रियां मनुष्य को कुमाग की ओर ले जाते का सतत प्रयास करती 
हैं। जिसने इसको बज्ञ में कर लिया वह सुख एवं शान्ति प्राप्त करेगा। ये इन्द्रियां अत्यन्त 
प्रबल हैं और मानव की सुख-शान्ति में विष का कार्य करती हैं।* पर जो हन पांचों को नियंत्रित 
कर लेता हैं उसके जीवन की राह सवर जाती है।' उसे प्रमु की कृपा प्राप्त हो जाती है। 
इसके परचात पाप और पुण्य का ऋणट ही समाप्त हो जाता है ।" पात्रों इन्द्रियों को वश मे 
करने के लिए निरन्तर सथर्ष की आवदयकता है, इनको पराजित करने के पश्चात ही व्यक्ति 
राम में लो लगा सकता है ।* ये हन्द्रियां बार बार विद्रोह करती हैं, इन्हें निरन्तर वश में 
रखने वाला व्यक्ति महान्‌ है।* सकल जग चाहे दु खी रहे पर सत मन को वश में रखने के 
फलस्वरूप सुखी रहेगा | इन्द्रिय-निग्नह के माध्यम से ही 'हरि' के दर्शन सुलभ हो जाते हैं, 
कबीर इस विषय में स्पष्ट कहते हैं--काम कोध लोभ मोह विबरजित हरि पद चीन्‍्है 
सोई।!* 

इस प्रकार इन्द्रिय-जनित काम, क्रोध, लोभ, मोह, इत्यादि पर विजय प्राप्त करने 
वाला सत जल में कमल के सदृश निवास करता है। सतार के समस्त कार्य करता हुआ भी यह 
निलिप्त रहता है।” इस प्रकार का सत अपने स्वभाव को नही छोड ता, चाहे उसे कितने ही 
असत क्यो न मिलें ? ** जिस दिवस सत के दर्शन हो जाए वही धन्य है, ऐसे सत के सम्पर्क से 
पाप का नाश होता है। *' सन्त को किसी के ढेष नही रखना चाहिए, उस्ते निष्काम भाव से विषय 
वासनाओं से दूर रहकर प्रभु के साथ स्नेह रखना चाहिए ।** 





ब्न्नल 





कबीर ग्रशावली (पा० ना० ति०), पृ० १६५। 
पा कुटुबी महा हरामी अज्नित मैं बिख घोल । ।-बही, प० ५५। 
भन पवना पाचौ बसि कीया तिन या राह सवारी ॥---बही, पु० १०१। 
जभ्न बस कियो पाचो थाना । तब राम भया मिहरबाना ॥--बही, पृ० ३४। 
पांचौ इन्द्री निग्रहू करई। पाप पुन्नि दोऊ निरवरई ।। -“वही, पृ० १३३। 
* पाचज लरिके पटकि के रहै रास लौ लाइ | “वही, १५६। 
पत्र बलधिया फिरकिडि, ऊजड़ि ऊजड़ि जाइ। 
बलिहारी वा दास की पकड़ि जु राख ठाइ। ।--बही, पृ० १५७। 
८५ कहै कबीर सकल जग दुखिया सस्त सुखी मन जाती हो ॥--वही, पृ० ५३ | 
९, वही, पृ० १६। 
१०. है साधू ससार मैं कव॒ला जल माही । 
सदा सरबदा सति रहे जल प्रसत नाही ॥--वही, पृ०२०। 
११ संत न छाड़े सतई, जी कोटिक मिलहिं असत | -जही, १० १४३। 
१९२ कबीर सोई दिन भला, जा दिन सत मिलाहि । 
अक भरे भरि भैटिए, पाप सरीरड जा ।--वही, प० १५६ । 
१३ निरबेरी निहकामता, साईं सेती नेह । ह 
दिल्वया सौं न्यारा रहै, सतति का अग एहू ॥--बही । 
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' चर्म विषवमक मास्यताएं छ (१ 


,. इलिय-निम्नह का विधान शास्त्र में सदा सान्य रहा हैं। गीता में कृष्ण इम्थियग और 
विषयों के सम्बन्ध से होने वाजे भोग को दुख का कारण मानते हुए कहते हैं कि विवेकी पुरुष 
उनमें प्रीति तहीं करता ।' मनुस्मृति में सेंस्यासी के लिए निर्देश है कि वह विक्यों की ओर 
आाकृष्ट होती हुई इस्द्रियों को अस्पभोजस और एकॉस्तवास द्वारा रोके ।'* इन्दियों को अपने-अपने 
विचयों से ठोकने से, राग और देष के त्याभ से औौर प्राणियों की अदिसा से सतृष्य मुक्ति के 
योग्य होता है। विरुवल्‍लुबर और कबीर जिस इल्द्रिय-निग्रह का विवेश्वन कर रहे हैं वह 
परम्परा से प्राप्त विधा रघारा पर आधुत है | इस प्रकार पे हन्द्रिय-निप्नह कर लेने वाला संत 
उस वस्तु का सहज ही अधिकारी बस जाता है जो देवताओं को भी दुलभ है। ऐसे साधु-सन्त 
तो ईपवर रूप हो जाते हैं। और 'हरि' स्वमुख से उनकी महिला का वर्णन करते हैं ।* जिसका 
मन निर्मल हो गया है, ऐसे सन्त के पीछे तो हरि स्वय चलते हैं ।* जब मनुष्य का मनाओं का 
त्याग कर 'जीवनमुक्त' हो जाता है तब प्रभु स्वय उसकी सेवा करते हैं, वह दुख प्राप्त नहीं 
करता । 

उपर्यूषत मत का विवेखन करने पर स्पष्ट है कि वदलुवर और कबौर दोनो इन्दिय- 
निग्नह के महत्त्व पर पृर्णरूपेण एकमत हैं। इन्द्रिय-निग्नह का विषय लोकिक सुख और पार- 
लौकिक आनन्द दोनो के लिए महत्वपूर्ण है। 'घर्ं' के अन्तर्गत काम, क्रोष, लोभ, मोह आदि 
विषयों से निलिप्त रहने का सदेश दोनो कवि देते हैं। दोनो ने भुक्त-कंठ से इन्द्रिय-निग्रही सत्त 
की प्रशसा की है। वास्तव में इस विषय पर दो भारतीय विचारको के मत-वे भिन्‍य का कोई 
कारण ही नहीं । 

सृष्णा का स्याग--परम सत्य की प्राप्ति के पश्चात कामनाए समाप्त हो जाती हैं, 
अवाअरुत्त ल' की स्थिति कामनाओ, इच्छाओ की समाप्ति की स्थिति है। कुरल के “अरसुपल' 
के द्वितीय माग तुरवरवियल्‌” के अन्तर्गत सन्यासी, गृह॒त्यागी, तपस्वियों के कर्मे-अकर्म का 


१ येहि सस्पर्शना भोगा द्‌ खयोनय एव ते । 

आयद्यन्तवन्त कौम्तेय न तेषु रमते बुध ॥--गीता, ५१२२ । 
२. अल्पान्नाम्यवहारेण रह'स्थानासनेन च । 

हिंयमाणानि विषय रिन्द्रियाणि निवर्तयेत्‌ ॥---मनु ० ६५६ । 
३ इन्द्रियाणा निरोधेतरागद्वेष क्षयेण च । 

अहिसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ।।--म न ०, ६।६० । 
४ जा प्रसाद देवन कौ दुरलभ सन्त सदा ही पाही ॥--कबीर प्रथावली (पा० ना० ति०), 

प्‌० २०१ 
४. नारद साध सौं अतर नांही ।--बही, १० २१।! 
६. कहै कबीर साथ की महिमा हरि अपने मुख्ि गाये ॥ 
“वही, प्‌ृ०२२। 

७. कबीर मन निरमल भया, जैसा गगा नी र । 

सब पाछे लागा हरि फिरे, कहुत कबीर कबीर ॥---बही, पू० २०७। 
८. जीवत|मिरतक होइ रहै, तजे जगत की आस | 

तब हरि सेवा आप करे, मति दुख पाये दास ।।---वही । 


हर # सिशबत्लुबर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


व्यॉक्यास करते हुएं, उनके धर्म का निर्धारण करते हुए, अन्त में 'अवाअरुत्तल' का उल्लेख 
हुआ है। कवि का कथन है कि यदि कामना ही करनी है तो निष्काम होने की कामना करो। 
इससे मनुष्य आवागमन के चक्र से मुक्तित प्राप्त कर लेता है। इस लोक में अथवा परलोक में 
सिष्कास होते से श्रेष्ठ उपलब्धि कोई नहीं।' निष्काम होता ही मुक्ति है, सत्य-कामना से 
यह स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी।' कामना से मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। तृष्णा से इरना 
चाहिए बयोकि असावधान पाकर यह मनुष्य को अपने जाल में फसा लेती है।' कामना का 
व्रमन करते में समर्थ स्वत ही मुक्ति पा लेगा ।* ऐसे मनुष्य को कभी दु ख तही होगा, पर 
तष्णा के वचश्चीभूत सनुष्य निरन्तर क्लेश प्राप्त करते रहेगे ।* दु खो मे महादु ख तष्णा है, इसके 
समाप्त हो जाने पर स्थायी सुख की उपलब्धि होती है।“ बल्लुबर का मत है कि कामना का 
स्वभाव तृप्त होने का नही है। अत इसकी तृप्ति का प्रयास न कर इसके दमन से ही स्थायी 
आनन्द प्राप्त होगा ।' 

तृष्णा एवं कामना का उल्लेख करते हुए कबीर-काव्य मे उसे क्रोष, लोभ, अहकार 
भादि की श्रेणी में ही रखा गया है। उनका मत है कि आशा ओर तृष्णा सबकी प्रभावित करते 
हैं ।*० इनके फलस्वरूप मनुष्य नाश को प्राप्त होता है।'! मनुष्य को चाहिए कि वह अपने सन में 
कामना या आशा! को स्थान न दे। कर्म पर ध्यान रखो एव आशा या कामना से मुक्त रहो। 
गुर के प्रताप से इसका नाश सम्भव है, तष्णा-पूति सम्भव नही, वहू तो दिन प्रतिदिन बढ़ती 
ही जाती है।*रे यह नष्ट नही होती ** पर मनुष्य को चाहिए कि वह चिन्ता छोडकर सर्वस्व 


कुरल ३६१। 

कुरल ३६२। 

कुरल ३६२॥। 

कुरल २६५। 

कुरलत ३६६, तुलनीय--रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रिय॑श्वरन्‌ । 
आत्मवश्य॑धिवेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ।।---गीता, २।६४ । 
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नद्त 


कुरल २६७। 

७ कुरल ३६८, तुलनीय--प्रसादे सर्वदुखाना हानिरस्योपजायते। 

प्रसन्‍नचेतसो ह्याशु बुद्धि पयंवतिष्ठतें ॥---गीता, २।६५ । 
८ कुरल ३६६। 
६ कुरल १७०। 
और देखें--गीता, २६६, २३।३७, २।३८। 
१० आता त्रिसना सब कौ ब्याप कोई महल न सूना हो । 
“कबीर ग्रन्यावली (पा० ना०ति०), पृ० ५३। 
११ काम क्रोध तिसना के मारे, बृडि मुएहु बिनु पानी ॥--बवही, पृ० ४१ 
१२ जिसनां काम क्रोध मदमतसर काटि-काटि कसि दीन्हा ।--बही, पृ० ३०१ 
एवं होनां है सो हो हहै मनहिं न कीज आसु ।--वही, पुृ० ४८ । 

१३ त्रिस्नां सीची ना बुक, दिल-दिन बढ़ती जाइ ।--वही, पृ० २३६। 
१४, आसा तस्‍्ना ना मुई, या कहै दास कबीर ।।---वही, पृ० २३८। 


है; “हे परम विषंधक सोन्मंताएं हआ ६३२ 


समर्थ अभु के हाथी में दे दे ।' निष्कास हो जाने पर, एव अभ्‌ से सम्बन्ध ओोड लेने पर मनुष्य 
सफलता प्राप्त कर लेगा ।' 


धर्म का ध्यक्तिपरक रूप. वचन 


सरवभावण--संत्य-वचन के स्वरूप के विषय में विद्वानों में तनिक मतभेद रहा है पर 
सत्य की आवश्यकता और उसके महत्व पर प्राय” सभी धर्मों के अस्तर्गत प्रकाश डाला गया 
है । संस्कृत साहित्य एवं उससे पूर्व बेदिक-साहित्य के अन्तर्गत सत्य-माषण करने का महत्व 
स्पष्ट करने वाले असख्य कथन हैं। वाल्मीकि रामायण में सत्य को धर्म की पराकाष्ठा और 
सबका मूल कहा गया है।' संत्य ही जगत्‌ में ईदवर है, सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की 
स्थिति रहती है, सत्य ही सबका मूल है, सत्य से बढेकर दूसरा कोई परम-पद नहीं ।* वाल्मीकि 
के अनुसार सस्य ही प्रणव रूप शब्द-ब्रद्म है, सत्य में ही धर्म है, सत्य ही अविनाणशी वेद है भौर 
सत्य से ही परब्रह्म की प्राप्त होती है।' सनु सत्य तथा प्रिय-भाषण का मार्य स्पष्ट करते हुए 
कहते हैं कि सत्य बोले, प्रिय बोले, सत्य भी अप्रिय न बोले, और प्रिय भी असत्य न बोले, यही 
सनातन धर्म है।'* अथर्वेबेद में असत्य भाषण को रोग का कारण माना गया है।* सन्यासी के 
कत्तंव्यों का निर्धारण करते समय मनु ने कहा है कि “सत्यपूर्ता वदेदराल मन' पुत समाचरेत्‌ ।/< 
सत्य-भाषण का सदेदा देने वाले कथन बेदिक एवं सस्कृत साहित्य में अनेक स्थलों पर उपलब्ध हैं।* 


१ चिता छाडि अचित रहु, साईं है समरत्य ।---कबीर ग्रथावली, (प०ना० ति०) १० २३६ । 
निरबरी निहकामता, सांई सेती नेह । 
बिखया सों न्‍्यारा रहै, सतनि का अग एहू ॥--वही, पृ० १५६। 
धर्म सत्यपरो लोके भूल सर्वस्य चोच्यते ।---बा० रा० अयो०, १०६।॥१२। 
४ सत्यमेवेश्वरों लोके सत्ये धर्म सदाश्चित । 
सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्तास्ति पर पदम ॥---वही, १०६।१३। 
५ सत्यमेक॑ पद ब्रह्म सत्ये धर्म प्रतिष्ठित । 
सत्यमेवाक्षया वेदा सत्येतावाप्यते परम्‌ ॥--वही, १४।७ । 
६ सत्य ब्रयात्प्रिय ब्रूयान्त बूयात्सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रिय च नानत ब्रयादेष धर्म सनातन ॥--मनु० ४।१३८॥। 
७ यदुक्‍्थाब्नृत जिद्धया वृजिन बहु । 
राज्ञस्त्वाउसत्यथर्मणो मुचाणि वरुणहम्‌ ॥---अथवंबेद । 
८ मनु० ९६॥४६। 
६ (क) ऋग्वेद, १११३।४॥ 
(ख) अथववेद, १।२४।१। 
(ग) म० पुराण, २६।४२। 
(घ) शतपथ ब्रा० १११।१।४-५, १।३।४।२७ एवं १४।४।२।२६ | 
(5) तै० स० ६।३।६, २।११।१ । 
(जब) वा० रा०, अयो० १४॥८। 
(छ) सं० महा० १३।२।४०-४१, १२।१०।५६८। 
(ज) चाणभय, विदुर, भत हरि इत्यादि नीति-अन्य । 


न्प्की 


हड & तिदवल्लुबर एवं कबीर का तुलतात्मक अध्ययन 


विशववल्लुबर का सत्य से अभिश्राय उस वचन से है जो किसी को कष्द अगवा हानि न 
पहुँचाएं।' बहू तो किसी अन्य के लिए लाभप्रद असत्य को भी सत्य के अन्तर्गत मानते हैं।* 
असत्य-भाषण से मनुष्य की अतरात्मा को सताप होता है।' हृदय में भी असत्य विचार ने 
करने वाले मनुष्य सब के हृदय में निवास करते हैं।” मन और वचन से सत्य पर स्थिर व्यक्ति 
सपस्ती और दानी से भी महान्‌ है। असत्य-त्याग से मनुष्य को यश्ष प्राप्त होता है, ऐसा मसुष्य 
तपस्या बिना हो स्वत 'धर्म प्राप्त कर लेता है।* सत्य-भाव से सदाचरण करने वाले भनुष्य 
के लिए अन्य सब धमं व्यर्थ है । शरीर की बाह्य स्वच्छता जल से और आन्तरिक पवित्रता 
सत्य द्वारा होती है। सत्य ही वास्तविक प्रकाद देने बाली ज्योति है।' विभिन्‍न धर्मशास्त्रो 
के चिस्तन और मनन के पश्चात वल्लुवर का निष्कर्ष है कि सत्य-भाषण के समान कोई ब्॒न्य 
श्रेष्ठ विषय नहीं ।१? 

कबीर अपने युग की विषमता का सकेत करते हुए कहते हैं कि सत्य का कही सम्मान 
नही पर मूंठ का स्वेत्र आदर है ।*' इस स्थिति मे भी कबीर ने कहा कि सत्य के समान कोई 
तप नहीं है, भूठ के बराबर कोई पाप नहीं, जिसके हृदय में सत्य है वहा प्रभु स्वयं निवास 
करते हैं।'' कमी र-काव्य मे सत्य-भाषण पर कथन अपेक्षाकृत कम है क्योकि कबीर का 'सत्य' 
प्रभु स्वय है, अत इसका सम्बन्ध 'परम-सत्य' से हो गया। इस विषय भे विस्तृत अध्ययन 'परम- 
सत्य! शीर्षक के अन्तर्गत हुआ है। कबीर के अतिरिक्त अन्य संत कवियों ते भी सत्यभाषण 


१. कुरल २६१ , तुलनीय--मनु ० ४॥१३८। 
एब--सत्यस्य वचन श्रेय सत्यादपि हित भवेत्‌ । 
यद्भूत हितमत्यन्तमेतत्सत्य मत सम ।--महा ०, शान्ति० । 
२ कुरल २६२। 
३. कुरल २६३, तुलनीय--नाय लोको$स्ति न परो न च पूर्वान्‌ स तारयेत्‌ । 
कुत एवं जनिष्यास्तु मृषाबादपरायण ॥। 


-“महा०, शाति०, १६६।६१। 
कुरल २६४। 
४५ कुल २६५। 
६० कुरसश २९६। 
७ कूरल २६७, तुलनीय--धर्म सत्यपरोलोके मूल सवेस्त्य चोच्यते । 
बा० रा० अयो०, १०९॥१२। 
उते सत्य वदत मासत्य सत्य धर्म सनातन ॥--महा ०, जनु ०, ११४। 
८ कुरल २६८५। श२। 
६ कुरल २६६ , तुलनीय--नास्ति सत्यसमो धर्म न सत्याद विद्यते परम्‌ ॥--महा ० । 
१०. कुरल ३०० , तुलनीय--सत्यमेवदबरों लोके सत्ये घर्म सदाश्रित । 
सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यास्तास्ति पर पदम्‌ ॥। 
“-बा० रा०, अयो० १० 
११ सचि कोई न पतीजइ भूठ जग पतियाय | 34७५ 
गली गली गोरस फिरे, मदिरा जैंठि बिकाय ।[--स ० वा० सं०, भा० १, १० ४६ | 
१२ साथ बरोबरि तप नही, झूठ बरोबरि पाप । 


जाके हिरद साथ है, ताक हिरद आप ।(--कदीर प्रंथावली (पा० ना० ति०),पृ० १८७ । 


पर्म विषयक मास्यताएं हा ६५ 


पर बहुत बज दिया है।' गीता में तीन प्रकार के तप का उल्लेख हुआ है---शारीरिक, बाचिक 
और मानसिक । तिशवल्लुवर एवं कबीर दोनों कदि इस तप की स्पष्ट स्वीकृति देते हैं। सत्प- 
भाषण, मभुर-भाषण और मित-साषण बा चिक तप के अन्तर्गत आते हैं। साल्विक कर्म के लक्षणों 
में फलासक्ति का न होना प्रमुख है। हमारे दोनो कवि इसी सात्विक कर्म के रूप मे लोक- 
सम्रह की भावना से इस 'तप' के महत्व को स्वोकार करते हैं। तिदबल्लुबर के सत्य-भाषण के 
भूल से 'सत्य अ्रयार्प्रिय ब्रुयान्त बूयात्सत्यमभियम्‌ का भाव है| 
मधुर भाषण--तिहवल्लुवर ने मधुर वचनो के प्रभोग का उपदेश दिया है। मधुर वाणी 

धर्म के लक्षणों में से एक है, उसके महत्व का प्रतिपादन कर ने उससे सम्बद्ध लारमों को प्रस्तुत 
करते हैं। उनका मत है कि धर्म के मर्मज्ञो के स्नेह-युक्त, प्रवचना से रहित, वचन ही मधुर वचन 
होते हैं ।'* विभिन्‍न प्रकार के दानकर्म से अधिक महत्त्वपूर्ण मधुर मुस्कुराहुट से युवत्र मीठे दाब्द 
हैं।' हृदय के प्रेम को प्रदशित करती हुई मधुर वाणी और महत्त्वपूर्ण दृष्टि मे ही धर्म का निवास 
है।' दूसरे मनुष्यो के हृदयो को आह्वादित करनेवाली मधुर-वाणी बोलते वाले व्यक्ति के पास 
दारिद्रध-दु ख नही,फटकता ।" नम्नता और स्नेहपूर्ण बचन ही मनुष्य के वास्तविक अलकार 
हैं।* विचारो मे पाविश्य, वाणी मे कोमलत्व से मनुष्य के पाप नष्ट होकर धर्म की अभिवृद्धि 
होती है । अन्य की सहायता करते हुए मनुष्योचित मधुर-वाणी से इस जन्म में तथा इसके 
उपरान्त भी धर्म की रक्षा होती है । सहृदयतापुर्ण, क्षुद्रतारहित शब्दावली इृहलोक एवं पर- 
लोक मे भी लाभ प्रदान करती है।* मधुर-वचनो के प्रयोग से होने वाले लाभो को जानते हुए 
भी मनुष्य के कटु-वचनो के व्यवहार पर आदचय होता है।*" मीठे शब्दों के होते हुए कटु-बचनो 
का प्रयोग पके फल छोडकर कच्चे फल तोडकर खाने के सदृश है ।'' 
१ (क) साथा नाव अलाह का, सोई सति करि जाणि। 

निह्चल करि ले बनूगी, दादू सो पल्ाणि॥। 

-से० वा० स०, भाग १, १० ६४। 

(ख) जो तेरे घर पक्ाच है तो कहि काठि जनाब । 

अन्तरजामी जानि है अतरतम का भाव ॥। 

-- (कबीर), वही, पृ० ४६ । 

(ग) भूठा साचा करि लिया विष अमृत करि जाना । 

दुख का सुख सब कोई कहै, ऐसा जगत दीवाना ॥[--( दादू) वही, पृ० €४। 
कुरल ६१ , तुलनीय--ऋग्वेद ३३५५७।६--या ते जिब्हा मधुमती सुमेधा' इत्यादि । 
कुरल ६२१ 
कुरल ६३। 
कुरल ६४। 
कुरल ६५। 
कुरल ६६। 
* कुल ६७ । 
* कुरल ६८। 

कुरल ९९ । 

* कुरल १०० | 


| ॥$* *आ “0. मैंध न आए 


कि. छ'*कि 
कत्च.. ह3 


६६ & लिरवस्‍लुबर एयं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


संत कबीर कोमल एवं मधुर-वाणी को तो धर्म का अग मानते हैं। कटु-वयनों का 
आचात अत्यन्त तीव्र होता है, अत मघुर, कोमल शब्दावली का प्रयोग ही श्रेष्ठ-मार्ग है । उनका 
सते हं--.. 
के असी बॉनी बो लिए, मन का आपा खोइ। 
अपना तन सीतल करे, औरा कौं सुख होइ ।॥।" 
मधुर-वाणी का प्रयोग न केवल बोलने वाले को शीतलता पश्रदान करता है अपितु सुनने व ले 
को भी सुख देने में समर्य होता है। साधु के लक्षणों मे एक प्रमुख लक्षण मधुर बचनों का प्रयोग 
है। उस साधु का क्‍या लाभ जो जिद्ठा पर नियन्त्रण नही कर पाता और कटु-वचनों का प्रयोग 
कर दूसरे को कष्ट देता है-- 
'साथु भया तौ क्‍या भया, बोले नांहि बिचारि। 
हते पराई आतमा, जीभ बांधि तरवारि॥** 
कटु-वचन तलवार के समान घाव करते हैं। व्यक्ति के चरित्र की पहचान उसके द्वारा प्रयुक्त 
वचनो से सम्भव है, जसे भाव हृदय में होगे वैसी वाणी मनुष्य बोलेगा, अत शब्द-प्रयोग के 
आधार पर साथु और असाधु का अन्तर ज्ञात हो जाएगा।' ईदवर के नाम से प्रेम रखनेवाले 
ब्यक्ति की वाणी स्वयमेव मधुर हो जाएगी, उसकी वाणी से मानों मोती और हीरे भरेंगे।* 
समाज में कुटिल वचनो का प्रयोग तो किया ही जाता रहेगा अत उनको सहन करने की क्षमता 
भी व्यक्ति मे होनी चाहिए । सभी व्यक्ति तो इसमे समथं हो नहीं सकते, अत कटु-वचन सहन 
करने में जो सफल हो जाए वही साधु है। खोदने को धरती सहन करती है, वन काट-छाट 
सहन करता है, इसी प्रकार कटु-वचनों को सहन करता है साधु ।५ कबीर का मत है कि प्रत्येक 
स्थान में वह सर्वंनियामक स्वयं निवास करता है अत कटु बचनो का प्रयोग नही करना 
चाहिए ।( 
मित भाषण--तिरुवल्लुवर ने वाणी-नियत्रण पर विशेष बल दिया है। 'इनियव क्रल्‌० 
अर्थात्‌ 'मधुर-वचन” अध्याय के अन्तगंत कटु-वचनो के त्याग का सदेश्ष देते हुए मधु र-भाषण का 





१. कबीर प्रस्थावली (पा० ना० ति०), पृ० १९५५ 
२. वही, पृ० १८७। 
३. बोलत ही पहिचानिए साहु चोर का घाट । 
अतर घट की करनी निकर्स मुख की बाट ।। 
-- वही, पृ० १८७ । 
४. कबीर हरि के नाव सौं, प्रीति रहै इृकतार । 
तौ मुख ते मोती भरे, हीरा अनत अपार || 
“जही, पृ० १९५ | 
४. खोद खाद धरती सहै काट कूट बनराइ। 
कुटिल बचन साधू सहै दूजे सहा न जाइ ।। 
“वही, पृ० १५६। 
६. घट घट मे वह साई रमता। 
कटुक वचन मत बोल रे । 
७. अध्याय, १० । 


पर्म विषंगक मार्यताएँ का ६७ 


उपदेश दिया हैं । 'पवनिल चोल्लाम अर्थात्‌ व्यर्थ-सापण' में वे व्यर्थ -सापण के सम्भव दुष्परि- 
जानों को स्पष्ट करते हुए इसके त्याग का संदेश देते हैं। उदका मत है कि व्यर्थ प्रलाष से अन्य 
व्यक्तियों को अप्रसंन्त करने वाला सब की दृष्टि में हेव बन जाएगा।'* दया प्रलाप करता सित्रीं 
के प्रति अनुचित कर्म करने से भी हीन है ।* निष्प्रयोजन प्रलाप करने बाला स्थय को नीति* 
विहीन सिद्ध करता है।* असंस्कृत, निरधेक वचन व्यक्ति को घर्म-विमुख कर सिरादर देते हैं +४ 
श्रेष्ठ व्यक्षित भी यदि व्यथं प्रलाप करे तो कीत्ति और सम्मान ख्वो देगा।" बथा भाषण करने 
बाला मनुष्य तो भूसे के समान थोथा है ।* विद्वान के द्वारा कठोर शब्दों का प्रयोग उसके द्वारा 
किए गए व्यर्थ प्रलाप से कही क्षयस्कर है ।* उच्चतर भुल्यों के ज्ञाता बिदान्‌ कभी भी निर- 
थक शब्दों का प्रयोग नही करते ।* यदि मनुष्य को बोलना ही है तो तत्त्ववुक्त शब्दों को व्यव- 
दृत करे ।* यही कारण है कि माया के भ्रम से मुक्त, तत्त्वशामी अनजाने भे भी व्यभे शब्दों का 
प्रयोग नहीं करता ।*" 
कवि ने व्यथे-भाषण से बचने को उच्चतर सुल्यो के अन्तर्भत माना हैं। विद्वान व्यक्ति 
का व्यर्थ -माषण में लिप्त न होने का उदाहरण जन-साधा रण के लिए इस अवगुण से परे रहने 
का संदेश हैं। कबीर जानते हैं के बोलत बोलत तत नसाई', अत वे कहते हैं 'बोलना का 
कहिये रे भाई'। अधिक बोलने से विकार बढ़ते हैं, आधा घट' अविक बोलता है ।॥मतभाषण 
का एक अन्य कारण यह भी है कि सत कम हैं, और 'सत मिल, कछ कहिये कहिये' तथा मिले 
असत मुष्टि करि रहिये ।” उतके अनुसार ज्ञानी व्यक्तित से वात्तालाप हितप्रद एवं आकन्‍ददायक 
है, पर 'मुरिख सू बोल्या कष मारी' ।** लोक प्रसिद्ध उक्ति अधजल गगरी छलकत जाए' को 
आधार बनाकर कबीर कहते हैं--क है कबीर आधा घट डोल, भरया होइ तौ मुषां न बोले । 
कायर व्यक्ति ही बहुत अधिक बोलता है, शूरवीर कभी बहकता नहीं, वास्तविकता का ज्ञान 
तो अवसर आने पर होता है।'* ब्यक्तत का मुल्थाकन तो उसके कर्मों से होता है, उसके कथनों 
से नही। 
« कुरल, १६१। 
कुरल १६२। 
कुरल १६३ । 
कुरल १६४। 
कुरल १६५। 
कुरल १६६ | 
कुरल १६७। 
« कुरल १६८। 
है कुरल २००। 
१० फकरल १९६। 
११. कबीर प्रंथावली, पृ० ८५। 
१२. वही। 
१३. कायर बहुत पमावहीं, बहुकि न बोले सूर । 
क्राम परे ही जानिए, किसके मुक्ष परि नूर |।--वहीं, पृ० १८४१) 
हैंड, कंथती कथी तौ क्या भया जो करनी ना ठहराइ ॥““वही, पू० २४६१४ 


वी ६ >> रद ०६ छा > +ब्छ 


६८ # तिसवल्लुबर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


तिववल्लुवर और कबी र के व्यर्थं-भाषण विषयक विचारों की तुलना से स्पष्ट है कि 
दोमों कवि सारहीन कयनों को अनुचित मानते हैं। सारहीत व्यथ॑-प्रलाप से मनुध्य जीवन के 
मूल-लक््य से हटकर अनावश्यक कार्यों की ओर अग्रसर हो जाता है। शानी व्यक्ति व्यर्थ के 
प्रलाप से लिप्त नहीं होते क्योकि इससे मसष्य तत्त्व से बचित हो जाता है। 


धर्म का व्यक्तिपरक रूप--कर्म 


अहिसा एवं मांसाहार मिषदेष--कोल्लामं के अन्तर्गत तिरुवल्लुवर अहिंसा को मूल धर्मे 
मान मानव-मात्र को प्राणियों के प्रति दया भाव का सदेश' देते हैं । हिसा से सभी पाप स्वत' 
आक्ृष्ट होते हैं। अत मनुष्य को अहिसा धर्म का निर्वाह करना चाहिए।' अन्य मनुष्यो के साथ 
बांट कर भोजन करना और दूसरे जीवो की रक्षा करना सभी धर्मं-ग्रन्थों का सार है ।'* महत्त्व 
की दृष्टि से सत्य-माषण कां स्थान भी अहिसा के पश्चात है।' मुक्ति भी जीव-हत्या से विमुख 
रहने पर ही प्राप्त होगी । जीव-रक्षा में प्रवृत्त गृहस्थ का महत्त्व ससार-त्यागी से अधिक है |" 
अहिसा के सांग का अनुसरण करने वाले मनुष्य के आनन्दमय जीवन को जीवन-भक्षी मृत्यु भी 
नहीं ग्रसती ।* वल्लुवर का मत है कि अन्य के प्राणों की रक्षा में स्वप्राणो की आहुति दे देना 
भी उचित है।* हिंसा से प्राप्त धन से कितनी ही उन्नति प्राप्त हो, तत्त्वज्ञाता इसे निकृष्ट 
मानते हैं ।* हृत्याकम से प्राप्त साधनों से जीवन व्यतीत करने वालो का चाण्डाल-कमं विद्वानों 
की दृष्टि में हेय है।' हिसा-कर्म से मनुष्य को रोग एवं दारिद्र्य की प्राप्ति होती है।!“ 
मासाहार-निषेध का समावेश अहिंसा के ही अन्तगंत हो जाता है पर विशेष बल देने 
की दृष्टि से वल्लुबर ने इन पर दो अलग अध्यायों मे विचार किया है। मनु इत्यादि स्मृति- 
कारो ने अहिसा और मांसाहार-निषेध को धर्म के अन्तगगंत मानते हुए इन पर विचार किया 
है। मनु अहिसा से मनुष्य को मुक्ति मिलने की स्वीकृति देते हैं।' वृहस्पति स्मृति मे कहा गया 
है कि दूसरे के जीवन की रक्षा करने से जीवन सफल होता है, अहिसा से रूप, ऐश्वयं, आरोग्य 
प्राप्त होते हैं।' महाभारत के अनुशासन-पर्व में अहिसा को परम-ध्म मानते हुए दान, दम, 


१ कुरल ३२०। 
क्रुरलत ३२१ , तुलनीय सत्य धर्म इति हयंके वदन्ति बहवो जन । 
यत्‌ स्थादहिसासयुक्त स धर्म इति निश्चय _॥--महा ० । 
३ कुरल ३२३ , तुलनीय अनत तु भवेद्वाच्य न तु हिसा कदाचन ॥--महा ० । 
४ कुल ३२४। 
४ कुल २२५! 
६ कुरल ३२६। 
७ फुरल ३२७ । 
८ कुरल ३२८ , तुलनीय अहिसापाश्चय धर्म दान्तों विद्वान्‌ समाचरेत्‌ ।--महा«» । 
९ कुरल ३२६९। 
१०. कुरल ३३० । 
११. अहिलया च भ्रूतानाममतत्वाय कल्पते ।--मनु ० ६६० । 
१२ धन फलति दानेव जीवित जीवरक्षणात्‌ । 
रूपमेश्वयंभारोग्यमहिसा फलमहलुते ॥--ब्‌० स्मृति, ७१। 


चर्म शिक्मक माम्यतातं त्रा ६£ 


यह, रुख, तीर दत्थादि से अंधिक महत्व प्रदान किया गया है।! महाभारतकार का मत है कि 
जो व्यक्ति प्राणीमात्र पर दया करता है, मांसिमक्षण नहीं करता, शिसी ते नहीं डरता, यह 
दीर्धायु, आरोग्य तथा सुल्ली होता है।' मनु का मत है कि जो जीयों का यथ्र नहीं करता, वह 
संबका हिलामिलाणी अत्यन्त सुख प्राप्त करता है।* जीवों की हिसा किए बिता सांस उपलब्ध 
नहीं हो सकता और जीवो की हिंसा स्वर्ग-सलाथन नहीं है, अतः मॉस-भक्षण छोड़ देमा 
चाहिए ।* सौ वर्ष तक प्रतिवर्ष अव्वमेघ मज्ञ करने एवं मास न खाने का पृण्वफल बराबर है।" 
इस प्रकार अहिसा एवं मासाहार-निषध को परम्परा का विश्वास और शास्त्र की स्वीकृति, 
दोनो ही प्राप्स हैं । 
दया-माव को धर्म का विशिष्ट अग मातने वाला कवि 'पुलालूमरुत ज्‌” के अन्तर्थत 
मासाहार का विरोध करता है। किसी जीव के ग्राणीं का नाश कर उसके भास का भोजन 
करने वाला मनुष्य दयारहित हो जाता है।* अपव्ययी के पाम धन और मासाहारी के पास 
दयाभाव शेष नहीं रहता, इसी प्रकार सहारक-अस्त्र के घारण करने वाले के सदश मांसाहारी 
दयारहित होता है ।“ मासाहार अधमं है, हिसा करता है।' मांसमक्षण न करने से जीव-रक्षा 
होती है, मासाहारी को नरक प्राप्त होगा और उस नरक से बाहर निकलने के मार्ग अवरुद्ध हो 
१ अहिसा परमों धर्मस्तथाहिसा पर तप । 
अहिया परम सत्य यतो धर्म प्रवर्तते ।।---महा० अनु० ११४॥२३। 
अहिसा परमो धर्मस्तथाहिसा परो दम । 
अहिसा परम दानमाॉहिसा परम तप ।। 
अहिसा परमो यज्ञस्तथाहिसा पर फलम्‌ । 
अहिसा परम सित्रमहिसा परम सुखम्‌ ।। 
स्वंयज्ञेषु वा दान स्व तीर्थेष्‌ वा5प्लुतम । 
सवंदानफल वापि नंतत्तुल्यमहिसया ॥--बही, ११६।२८-३० । 
२ अधृष्य सबंभूतानाभायुष्मान्नीरुज सुखी ॥। 
भवत्यभक्षयन्मास दयावान्‌ प्राणिनामिह ।---महा ० अनु ० ११५।४० । 
और देखें अनुशासन पव्व, अध्याय ११४, ११५॥ 
३ यो बन्धनवधक्लेशान्प्राणिवा न चिकीर्ष ति। 
स सर्वस्य हितप्रेप्सु सुखमत्यन्तमइनुते ॥॥--मनु० ५।४६ । 
४ लाकूत्वा प्राणिता हिंसा मासमुत्पद्म ते क्वचित्‌ । 
न च प्राणिवध स्वग्य॑स्तस्मान्मांस विवर्ज बेत्‌ --मनु ० ५।४८। 
४ वर्ष वर्षेज्बमेधेन यो यजेत शत समा' । 
मासानि च न खादेय स्तयो पुण्यफल समम्‌ ॥--मनु ० ५।५३ । 
६ कुल २५१। 
७ कुरल २५२, तुलतीय य इच्छेत्पुरुषोह्यतमात्मान निरुपद्रवम्‌ । 
स वर्जवेत मासानि प्राणिनामिह सबवेश ॥ 
महा ० भनु० ११५।४८। 


ह 


८५ कुरल २५३ | 
£ कुरल २५४। 


/ #+ के तिरवल्‍्लुवर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


जाएंगे ।' कुछ मगुश्य यह तह देते हैं कि वे तो हत्या नही करते, केवल विक्रम के लिए भरस्तुत 
मांस का ही कप करते हैं, उनकी ओर सकेत करते हुए कवि का कंथन है कि ग्रदि लोग खाने 
के लिए मास कथ ने करें तो कोई उसे विक्रय के लिए प्रस्तुत ही क्‍यों करे ?* मनृष्य यदि एक 
बार भी अन्य जीव को प्राप्त घाव और यन्त्रणा का शान प्राप्त कर ले तो कभी भी मांस खाते 
की कामना नकरे।' अतः विशुद्ध-बुद्धि मनुष्य जीव-हत्या से प्राप्त मास कभी ग्रहण नहीं 
करते।* आहुतियां दे कर यज्ञ-कर्म से भी श्रेष्ठ है जीव-ह॒त्या एवं मासाहार मे प्रवृत्त न होना ।' 
अदिसक मांसमक्षण न करने वाले व्यक्ति का सम्पूर्ण विष्व में आदर होता है ।' 

झहिसा-धर्म से प्रभावित दृष्टि के कारण वल्लुबर मासाहार एवं जीवहत्या का तीत्र 
विरोध करते हैं। दया-भाव को महत्व देने के फलस्वरूप हिंसा एवं भासाहार का निषेध 
अनिवाय रूप से धर्म के अगो मे समाविष्ट हो गया है । यही कारण है कि यज्ञादि कर्म करने से 
भी श्रेष्ठ कर्म मास-भक्षण न करना स्वीकार किया गया है | 

कभौर कें मत में दूसरे जीवों को नष्ट कर अपने शरीर को वृद्धि देना अपने जन्म को 
व्यर्थ करना है ।* हत्या चाहे 'जिबह' कही जाए या 'हलाल' हत्या ही है। इस प्रकार जीव की 
हत्या करने वाले से जब मुख्य-कार्यालय (दफ्तरि) में जीवन के कार्यों का लेखा मागा जाएगा 
तब कोई भी रक्षा लही कर पाएगा ।“ जीव हत्या का उत्तर तो ईश्वर के सम्मुख देना पडेगा। 
जो इस कार्य मे लिप्त हैं, उन्हे दण्ड का भी भागी बनता होगा ।* कबीर 'हलाल' और 'हक्क' 
हत्यादि को घोर पाप मानते हैं क्योकि यह जीवह॒त्या है, हिसा है। चाहे बकरा हो, चाहे मुर्गा 
या अन्य कोई भी जीव, ह॒त्था कर उसका मास-भक्षण अधमम है। यह पीडा देने वाला नशस 


कुरल २५५। 
* कुरल--२५६, तुलनीय यदि चेतू खादको न स्थान्त तदा घातकों भवेत्‌ । 
घातक खादकार्थाय तद्‌ घातयति व नर, ॥। 
-महा० अनु ० ११४।२६। 


कर 


कुरल २५७। 
कुरल २५८ | 
* कुरल २५६, तुलनीय मनु० ५॥५३। 
कुरल २६०, वुलनीय न भक्षयति यो मास न च्‌ हम्यान्त घातयेत्‌ । 
तन्मित्र सवंभूताना मन्‌ स्वायभुवो5ब्रवीत्‌ ।। 
महा० अनु ० ११५१० । 


ल्‍शी मुथ ७ 


७ जीवहि मारि जीव प्रतिपारे देखत जनम आपनों हारे ॥ 
“कबीर प्रन्थावली (पा० ना० ति०), पृ० १२१। 
८५ जीअजु मार्राह जोर करि कहते हैं जु हलाल । 
जब दफ्तरि लेखा मागिहे तब होइगा कौन हवाल ।। 
“वहीं, पृ० २११। 
६. जोर किया सो जुलुम है लेइ जवाब खुदाइ । 
दफतरि लेक्ा नीकसे मारि मुहैंमुहि खाई ॥---बही। 


भर्म विषयक माम्यतांएं ह ७१ 


काम है, साईं को सभी जीव प्यारे हैं, उन्हें कण्ट देने बाला कभी थी सुकत नहीं होता।' मांस 
ऋष करने बालों को इतित करतें हुए कबीर मांस के घर लाने, जीवित को मारने, दोनों कार्यों 
से दूर रहने का उपदेश देते हैं।' कबी र-काव्य में मांसाहा र-निर्ष धर विषयक कथत पर्याप्त मात्रा 
में आए हैं। निष्कर्ष यह हैं कि वल्‍लुबर और कबीर दोनो कैबि अहिसा मार्ग को अपनाने का 
आदेश देते हुए मांस-भक्षण का विरोध करते हैं। 

सदाधार---धर्म के व्यापक रूप को निश्चित शीर्षकों में समाहित कर प्राना अत्यन्त दुष्कर 
है । तिरुवसलुवर और कबीर द्वारा निरदिष्ट धर्म का आधार समाज है। व्यक्ति की कर्म-शुद्भुला 
समाज को प्रभावित करती है। अत, 'धर्म' के विश्लेषण में अनेक ऐसे विषय समाहित हो जाते 
हैं जो समाज के सदर्भ मे नवीन अर्थ वत्ता ग्रहण करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि दोनो कवियों 
द्वारा निदिष्ट 'धर्म' का मार्ग आज भी स्वीकायं है क्योकि मुग-परिवर्तत सूल मानवीय सिद्धान्तों 
में परिवर्तन नहीं करता । 

'ओल्दुक्कुमुर्टमै' शीषक के अन्तगंत चरित्र-रक्षा पर बल देते हुए, वल्लुवर ने, सदाचार 
के महस्व ओर दुराचरण के कुप्रभावों पर विचार किया है। आचरण की पवित्रता से यश्ष' 
प्राप्त होता हैअत सदाचरण प्राणो से भी बढ़कर है।' सदाचरण के विकास एवं उसकी रक्षा 
का जागरूक प्रयास आवश्यक है क्योकि इससे बढ़कर साथी कोई नही ।* सदाचा र से मनुष्य के 
परिवार को यश प्राप्त होता है, वुराचरण उसे निम्न बगे में ले जाता है।" ब्राह्मण को यदि 
ज्ञान विस्मृत हो जाए तो उसका पुन अध्ययन सम्भव है, पर एक बार चरित्र नाश होने पर 
उसकी प्रतिष्ठा सदा के लिए नष्ट हो जाती है ।* ईर्ष्यालु मनुष्य सुख-समृद्धि प्राप्त नहीं करता, 
इसी प्रकार चरित्रहीन व्यक्ति को यश क्री प्राप्ति नही होती ।४ दृढ मस्तिष्क व्यक्ति सदाचार 
का त्याग नही करते क्योंकि वे इससे होने वाले कष्टो से परिचित हैं। समाज में सदाचारी 
व्यकित सम्मानित होता है, दुराचारी अपयश और निन्‍्दा का पात्र बनता है ।* आचरण की 
पवित्रता धर्म का मूल है, इसके विपरीत दुराचरण कष्टो को जन्म देता है। सदाचारी व्यक्ति 
अनजाने में भी अनुचित शब्दो का प्रयोग नही करता ।” जो व्यक्ति अनेक विद्याओ का अध्ययन 


१ (क) सरजीव आने देह बिनासे माटी बिसमिल कौआ | 
जोति सरूपी हाथि न आया कह्ों हलाल क्यू कीआ ।। 
(ख) कुकडी मार बकरी मार हक हक्‍क करि बोले । 
सर्व जीव साई के प्यारे उबरहुगे किस बोले | ---कबीर ग्रथावली (पा० ना० ति०), 
* जिअत न मारि मुवा मति लावे । पृ० १०७। 
माप बिहूनां घरि मति आव हो कता ॥--वही, १० ७३ । 
क्रल १३३, तुलनीय साधूना पुतराचारो गरीयान्‌ धम्मेलक्षण, ॥--महा ० । 
कुरल १३२ । 
करल १३र । 
कुरल १३४। 
कुरल ११५। 
कुरल १३६ | 
कुरल १३६७। 
, कुरल १३८१ 
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७२ छ तिरुवलल्‍लुवर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


करके भी समाज के साथ! मिलकर उचित आचरण नहीं करते वे अज्ञानी ही कहे जाएंगे ।' 
वललुबर आचरण की शुद्धता के अन्तगंत कटु वचनो के प्रयोग से बचने का उल्लेख करते हैं । 
उनके मतामुसार आचरण की शुद्धता से यश, सुख एवं समृद्धि की आशा है पर यदि व्यक्ति 
सदाचार का त्याग कर दे तो पाप, कष्ट, अपयश, निन्‍दा, परिवार की निन्‍्दा इत्यादि 'फल' उसे 
भोगने पढते हैं । 

जीवन के विभिन्‍न पक्षो पर विचार करते समय कबी र ने मन की पवित्रता तथा सदा- 
चरण को भी अपने काव्य का विषय बनाया है। विभिन्न उक्तियों में उन्होंने मन को पवित्र 
रखने तथा विकार त्यागने के लिए उपदेश दिया है। कुछ स्थलो पर कबीर ने इस बात का 
अनुभव किया है कि विषय-वासना के त्याग एव मन की निर्मलता के फलस्वरूप ईश्वर स्वर्य॑ 
ही प्राप्त हो जाते हैं। कबीर मानते हैं कि सच्चा मन होने पर 'साहिब' निकट रहता है परन्तु 
मन में यदि भूठ है तो वह ऐसे व्यक्ति से बहुत दूर हो जाता है।' यदि भक्त शील और सतोष 
रूपी दो कान धारण कर ले तो उसका मार्ग निश्चय ही सरल हो जाता है," पर मन पापी है, 
विकार तथा विषय-वासनाओं को त्यागने पर भी सफल नहीं हो सकता (५ कबीर तो यह मानते 
हैं कि 'तेई जन सूचे जे हरि भजि तजहि विकारा'९ अत उनका सदेश यही है कि 'डगमग छाडि 
दे मन बौरा' |” ऐसा करने पर निश्चय ही जीवन का मार्ग सरल हो जाएगा। मन की निमे- 
लता ही तो सदाचार का मूल आधार है, जिसका मन निर्मल है उसे तो हरि स्वय ढूढते फिरते 
हैं।: सत्य का आस्वादन तो निर्मेल मन अर्थात्‌ सदावरण के द्वारा ही सम्भव है। जो ऐसा 
करने में असमथ है वे अनचीन्हे' रह जाते हैं और जो स्वय निर्मल हो जाते हैं वे 'सत्य/ जान 
जाते हैं।' अत सज्जन व्यक्ति को सदाचार का त्याग नहीं करना चा। हिए चाहे उसे अनेक 
असत ही क्यो न मिलें (१९ 

सक्षेप में कबीर ने सराचरण एवं मन की पवित्रता पर विशेष बल दिया है। शील तथा 
सतोष ग्रहण कर, मन को निर्मल रखने का सदेश दिया है। इस जीवन में यह महत्‌ कार्य 
कितना कठिन है इसका अनुधान भी उन्हे था अत उन्होंने कहा--'हिरदे सुद्ध किया नहीं 
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१ कुरल १३९। 
२. कुरल १४०। 
३ सा मन त॑ साहिब नेरे भूठे मन ते भागा ॥--कबीर प्रथावली (प० ना» लि०), 
सील सतोख पहिरि दोइ कगन होइ रही मगन दिवानी ॥--बही, पृ० ११। कक 
५ अजहु बिकार न छोडई पापी मनु मदा । 
बिख बिखिया की बासना त्जो तजी न जाई ॥--बही, पृ० २३। 
६. वही, पृ० ११२। 
७. वही, प्ृ० ३३। 
5 कबीर मन निरमल भया जैसा गगा नीर, 
तब पाछ लागा हरि फिरै कहत कबीर कबीर |) 
“वही, प० २०७। 
६. जिन चीन्‍हां ते निर्मल अगा अनचीन्हें ते भए पतगा |। “वही, १० १२३ । 
१० सत न छाड़े सतई, जौ कोटिक मिलहिं असत ॥--वही, पृ० १५३। 


घर विषयक मान्यवाएं क्ष ७१ 
औरे कहते सुनत दिल बीत रे ।' इसी प्रकार के विचार अन्यत्र भी उपलब्ध हैं ।* 


धर्म का समाजगत रूप--लोकाचार 


अपरि ग्रहु--जिस समाज में व्यक्ति' की सम्पत्ति को महत्व दिया जाता है, वहां यह 
एक अनिवार्य आवदयकता है कि एक दूसरे की सम्पत्ति घोखे से हस्तगत करने का प्रयाक्ष न 
हो | वल्लुबर के समाज में अन्य की सम्पत्ति हस्तगत करने की घटनाएं हुई हों और उन्हें इस 
विषय पर विधार करने की आवश्यकता प्रतीत हुई ही, इसकी पूर्ण सम्भावना है। मानवमात्र को 
अधर्मकाय से परिचित करवाने के लिए ही कवि पराई सम्पत्ति का लौम न करने का उपदेश देते 
हुए इससे सम्भव अनेक कष्टो एवं हानियो का उल्लेख करता है। 

ध॒र्म-मार्ग का त्याग कर दूसरे की सम्पत्ति हस्तथत करने वाले व्यक्तित का परिवार नष्ट 
ही उसे अपयश की प्राप्ति होगी ।* दुष्कर्मों से बचने वाले मनुष्य क्षणिक लाभ के लिए लोभ नहीं 
करते ।* वास्तविक आनन्द-प्राप्ति के इच्छुक अन्य की सम्पत्ति कभी नहीं हथियाते | इन्द्रिय- 
निग्रही, निष्कलक, विद्वान्‌ अभावग्रस्त होने पर भी अन्य की सम्पत्ति की कामना नहीं करते ।९ 
यदि व्यक्ति लोभवश दूसरे की सम्पत्ति प्राप्त करने की मुर्॑तापूर्ण चेष्ठा करे तो उसका 
विस्तत एवं स्पष्ट ज्ञान व्यर्थ है ।* ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने का इच्छुक धर्मं-मार्ग का पश्चिक 
यदि अथंलोभ से पापकर्म में प्रवत्त होगा तो नष्ट हो जाएगा ।* लोभवश्ष प्राप्त घन के भोग से 
कभी भी आनन्द की प्राप्ति नही होती +* यदि व्यक्ति अपनी सम्पत्ति की रक्षा करना चाहता 
है तो उसे अन्य की सम्पत्ति का लोम नही करना चाहिए ।” धममं के ज्ञाता, बुद्धिमान, निर्लोी 
मनष्य जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। लक्ष्मी स्वय चल कर उसके पास आएगी ।** लोभ से 
दुर्गंति होगी और निलोभी व्यक्ति जीवन में अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल होगा।*' 
स्पष्ट है कि वल्लुवर लोभ को अधम मानते हुए उसे मूर्खतापूर्ण चेष्ठा कहते हैं। इससे प्राप्त 
सम्पत्ति से व्यक्तित आनन्दोपलब्धि नही कर सकता । वल्लुबर लो म-विषयक अपने मत की पुष्टि 
में सभी सम्भव कष्टो का उल्लेख कर इसके फलस्वरूप प्राप्त सम्पत्ति को बलेश और दुख का 
कारण मानते हैं । 

कबी रदास लोभ के अन्तगंत केवल सम्पत्ति एवं धन इत्यादि समाविष्ट नहीं करते , 


यही, पृ० ५५। 
छाडि कपट नित हरि भज बौरा ॥--वही, पृ० १०० । 
« कुरल १७१। 
कुरल १७२ । 
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७४ बन तिशृवल्लुवर एव कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


है तो विधव की प्रर्येक वस्त्र को इसमें गिनते हैं। उनका मत है कि लोग त्यास देने पर व्यक्त 
का मत संशय-मुक्त हो जाता है ।' यह जन्म रत्न के सदश अमूल्य है पर प्राणी लोभवश उसे 
व्यर्थ ही खो देता है।' यह नश्वर शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है पर मनुष्य लोभ में लिप्स है 
और लालच तथा माया के भ्रम में मूल कर जन्म को व्यर्थ ही नष्ट कर देता दै।' लोभ की 
लहर में फस कर व्यक्ति बिना जल ही डूब जाता है। जो व्यक्ति राम-नाम का आधार प्राप्त 
कर लेता है, उसको लोभ और अहका र प्रभावित नहीं करते ।५ लोभ को कबीर पाप के अन्त- 
ग्रेत मानते हैं।' दस आधार पर वे लोभ के त्याग का उपदेश देते हैं, सत्य-मार्ग की प्राप्ति का 
यही मार्ग है ।* 

तिह्वल्लुबर और कबीर द्वारा प्रहण किए गए लोभ' के अर्थ में अन्तर है। बल्लुबर 
'वेहू काम के अच्तगंत पराई सम्पत्ति पर दृष्टि रखने, उसे हस्तगत करने इत्यादि विषयों पर 
विचार करते हैं। कबीर के लिए ससार की प्रत्येक वस्तु के प्रति मोह 'लोभ' के अन्तगंत है। 
वे निष्काम-कर्म के मार्ग पर अग्रसर होने का उपदेश देते हैं, उनके मत में किसी भी वस्तु के 
प्रति लोभ अनुचित है, अत त्याज्य है। 

निन्‍्दा ते करना --किसी व्यक्तित की, सद्भाव से प्रेरित होकर की गई स्वस्थ आलोचना 
उसको अपने दोष सुधारने का अवसर देना है। मनुष्य शने -शने अपने अवगुणों का त्याग कर 
श्रेष्ठ मानव बनने के मार्ग पर अग्रसर होता है। परन्तु इसके विपरीत एक अन्य प्रवृत्ति है--- 
किसी मनुष्य की उसकी अनुपस्थिति मे निन्‍दा करना। इस प्रकार की निन्‍दा में मनुष्य प्रायः ईर्ष्या 
अथवा द्वेषादि के कारण प्रवत्त होता है। पुरडक्राम” के अन्तर्गत इसी प्रकार की निन्‍दा के विभिन्‍न 
पक्षो पर विचार करते हुए तिशवल्लुबर ने निन्‍दा को अनेक कष्टो का कारण माना है। वे निम्दा 
में प्रवृत्त व्यक्ति को अधर्म मे प्रवत्त मानते है। 'निन्दा” की कटु आलोचना का एक अन्य का रण 
जीवन के उचित मूल्यों की स्थापना का जागरूक प्रयास है। निन्‍्दक प्राय विश्वास-पात्र होने 
का ढोग रचकर स्वस्थ सामाजिक वातावरण में विष-वसन करता है, अत ऐसे व्यक्ति की 
वास्तविकता का परिचय देना नीति एवं धर्म का निर्धारण करने वाले कवि के लिए उचित ही 


है। 
तिद्वल्लुबर का कथन है कि व्यक्ति धर्म बचन न बोले, अधार्मिक-कार्य करे, परन्तु 
न 2 रह न कली मर बात आ कक लिन की हम ल मलिक कि 
१ होइ निसक मगन होइ नाच लोभ मोह भ्रम छाई । 
“कबीर ग्रथावली (पा० ना» ति०),प० ३३। 
२ प्रानी काहे के लोभ लागे रतन जनम खोयी || “वही, १० ३५ ॥ 
३: प्रापी जियरा लोभ करता है आजु कालि उठि जाइगा। 
लालच लागे जनम गवाया माया भरमि भुलाइगा ।। 
“वही, १० ४४। 
आबेगी कोई लहरि लोभ की बूड॑गा विनु पानी ॥--वही, पृ० ५४ । 
४ राम नांप निज पाया सारा लागे लोभ न और हकारा ॥ 
“--वही, १० १२८ । 
६ जहां लोभ तह पाप ॥--बही, पृ० १६० । 
७. (क) काम कोध लोभ मोह बिबरजित, हरिपद चीन्हे सोई ॥--बही, १० १९ । 
(ख) परिहरु लोभु अरु लोकानारु ।--बही, पृ० ४६। 


कॉफी >न्याजि 
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* ह घर्म विषयक मार्जताएँ हा ७४५ 


पीठ पीछे किसी की सिनदा का अप ने करें| पीछे किसी की लिन्‍द्ा और उसके ससक्ष भधुर 
भाव से मुल्कुराता धर्म-बिरोंध करने और पाप में लिप्त होने से भी अधिक अनुचित है।'* पर- 
निन्‍दा जैंसा दुष्कर्म करते हुए अरसल्यामश्रित जीवनयापन से अच्छा सार्य तो दरिद्र रहकर भृष्यु 
प्राप्त करना है, इस प्रकार से परनिन्‍्दा से विमुख मनुष्य, सदगंति प्रप्प्त करेगा ।* अपने सामने 
बैठे व्यक्ति की चाहे कितनी भी कदु आलोचना कर लो पर पौठ प्री्षे कभी कंटु-वचत संस 
कहो +'* घर्म का ढोंग करने वाले की एक पहचान है-- उसका परसिन्‍दा के पाप मे प्रवृत्त 
होना ।' अन्य व्यक्षितयों के दोषो का वर्णन करने वाले मनुष्य के दोषों की आलोचना अन्य 
व्यक्ित करेंगे, परिणामत उसका निरादर होगा ।* सघुर-व वनों से मेत्री की रक्षा करने में अस- 
मर्थ पीठ पीछे कटु-वचनो के प्रयोग द्वारा अनच्यु-बांधवों से भी अलग हो जाएगे।* जो अपने 
निकट के भित्र की भी निन्‍दा करते हैं वे अन्य लोगों के प्रति स जाने क्या कर्म करंगे ?< घरती 
सम्भवत अपने धैय-धर्म की रक्षा के लिए ही ऐसे निन्दक व्यक्षिययों को धारण करती है ।* 
मनुष्य यदि दूसरों के दोषो का छिंद्रान्वेषण न कर अपने दोषों को देखे तो उसे कष्ट ही क्‍यों 
हो ? * इस प्रकार कवि ने परनिल्दा के पाप को स्पष्ट कर, इसमे प्रतृत्त मनुष्य को पृथ्वी का 
बोफ माना है । किसी की आलोचना उसके समक्ष करने की अनुमति दी है, पर किसी की अलु- 
पस्थिति में दोष-विवेचन को कुकर्म माना है । अपने मित्र की निन्‍दां को अधर्म मान, ऐसे निम्दक 
से दूर रहने का सकेत है । 

कृबीर आत्मइलाघा और परनिन्दा दोनों को त्याज्य मानते हैं बयोकि इस विद्वच में 
कब क्‍या हो जाए, कोई नहीं जान सकता ।** मनुष्य अन्य के दोषों को देखकर अत्यन्त प्रसन्‍न 
होता है पर उसके अपने दोषो का न आदि है, न अत, यह तथ्य उसकी दुष्टि से ओकल रहता 
है।' ससार की कोई भी वस्तु, चाहे वह कितनी ही निम्न क्यो न हो निन्‍दा के योग्य नहीं, 
नबयोकि पावो तले रोदी जाने वाली तुच्छु घास, आख में पड जाने पर क्या रग ला सकती है 
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आपनपौ न सराहिए, पर निंदिए न कोई । 

अजहूं लबे धौहडे, ना' जानौ क्‍या होड़।। 

“कबीर ग्रधावली (पा० ना० लि०), पृ० २१५। 

दोख पराए देखि करि, चला हसंत हसत । 

अपने चीति ते आवई, जिनकी आदि न अंत ॥--वही, पृ० २१७ । 
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७६ छा तिखबललुवर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


यह सर्वेविदित है।' दूसरों की तिन्‍्दा और अपनो की प्रशता भी कबीर उचित नहीं समभते ।" 
साधु की निन्‍दा करने वाले पर सकट आता है, वह नरक में गिरता है और कभी भी मुक्त मदीं 
होता ।* 

कबीर यद्यवि 'निन्‍्दा' करना अनुचित मानते हैं, पर निन्दक' को अपने आगन में कुंटी 
बनवाऊर देने का विचार प्रकट करते हैं क्यो वह हमारे दोषो को दिखाकर हमारे स्वभाव 
को निर्मल करने का महान कार्य करता है ।* तिदा-विषयक कबीर की एक और दृष्टि भी है । 
निन्‍्दक हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमारे दोषों को प्रत्यक्ष कर देता है, यही कारण है कि 
कबीर निंदौ निंदौ मोकौ लोग निदौ' की रट लगाते हैं। निंदा होय त बैकूठ जाइये' इसलिए 
'निदा करे सुहू भरा मीत' । निनदक तो हमारा धोबी है, 'हमारे कपरे निनदक धोईइ' और इस 
प्रकार 'निनदा हमारा करे उधार'। जिससे हमार उद्धार हो उसके प्रति आदरभाव होना स्वा- 
भाविक है। निन्‍दक द्वारा हमारे दोपो का उद्घाटन होता है, हम उन दोषों के प्रति जागरूक 
हो उनका निराकरण करते हैं, इस प्रक्रिया में होता यह है कि “निन्‍दक डबा हम उतरे पार ।* 
एक अन्य स्थल पर भी कबीर ने इसी भाव को अभिव्यक्त किया है।' इस प्रकार के कथन 
कबीर की अपनी विशेषता है, जब सीधे कथन प्रभाव करने में असफल रहते हैं तो शैली व्यग्य 
का आधार प्रहण करती है। 

अक्रोध--मन्‌ ने धर्म के दस लक्षणो में अक्रोध को भी स्थान दिया है।* गीता में 
श्रीकृष्ण ने क्रोध को रजो-गुण से उत्पन्न मानते हुए इसे मनुष्य का अत्रु माना है। महाभारत में 
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१ कबीर घास न निदिए जौ पात्रा तलि हो इ । 
ऊडि पड़ें जब आखि मैं, तौ खरा दुहेला हो इ ॥। 
--कबीर ग्रथावली (पा० ना० ति० ), पृ० २१५। 
२ आपलपौ न सराहिपे, और कहिए रक |! 
बन वही 
१ जो कोई निदे साधु कौ सकटि आवे सोह । 
नरफ माहि जामे मरे मुकुति तन कबह होइ ॥ 
--व ही 
४ निन्‍दक नेरे राखिए आगनि कुटि बधाई | 
बिन साबुन पाती बिना निरमल करे सुभाइ ॥।--वही 
५ कबीर ग्रयावली, पृ० २२६९-३० । 
६ जैसे धुबिया रज मल धोवे, हर तप रत सब निन्‍्दक खोवे। 
न्यदक मेरे माई बाप, जन्म जन्म के काटे याप । 
न्यदक मेरे प्रान अधार, बित बेगारि चलावे भार । 
कहै कबीर न्यदक बलिहारी, आप रहै जन पार उतारी ॥ 
“वही, प्‌ृ० १५३ । 
७ मनु०, ५।६२। 
८. काम एप क्रोध एप रजोगुण समुझूव । 
महाशनों महाराप्मा विद्येतमिह बैरिणम्‌ ॥--गीता, ३३३७ । 


और देखें--गीता, ३।४१, ५२३, ५२६, १६।२१। 


धर्म विषयक मास्यताएं ह ७७ 


अकोध' को धर्म के सक्षत्रों में से एक स्वीकार किया गा है ।* इसी परम्परा में तिदवल्लुशर 
और कबीर ते अक्रोघ को यभ्रेष्ठ महत्त्व प्रदान किया है। तिरुवल्लुबर क्रोध का वास्तविक दसल 
करते का उपदेश देते हैं। ,वास्तथिक दमन से अभिप्राय है कि व्यक्ति क्रोध का बहां नियंत्रण 
करे जहूं वह दूसरे को हानि पहुचाने मे समर्थ है, निबंल व्यक्ति के क्रोष-नियत्रण का कोई अर्थ 
नहीं होता ।' तिबंल का क्रोध अनुचित है, पर शक्तिशाली का क्रोध कुत्सित अपराध है।' 
क्रोध का परिहार होता चाहिए अन्यथा यह अनर्थ का कारण बनता है।'* इससे अधिक भयंकर 
शरत्र नही क्योंकि यह मनृष्य के आनन्द और उल्लास को नष्ट करता है।* मनुष्य को कोध से 
अपनी रक्षा करनी चाहिए अन्यथा यह सर्वनाश कर देगा ।* यही नहीं, कोध जीवनघारा में 
नाव-सदश सहायक इृष्ट-बन्धुओं को भी नष्ट कर देता है ।* पृथ्वी पर बलपूर्वेक हाथ मारते 
का परिणाम है 'कण्ट', यही दशा क्रोध करने पर होगी ।“ यदि कोई अग्नि से जला डालने के 
सदुद् अनर्थ भी करे तो भी क्रोध से यथासम्भव दूर ही रहना चाहिए।' क्रोध को हृदय में 
स्थान न देने वाले मनुष्य की मनोकामताए शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी ।” तिरवल्लुवर के मत में 
क्रोध के बच्ची भूत व्यक्ति मृतक समान है, क्रोध-त्याग करने में समर्थ क्षि समान हैं ।*' इस प्रकार 
तिरुवल्लुबर क्रोध से सम्भव मोह और भ्रान्ति, और उसके परिणामस्वरूप कत्तंव्याकत्तंध्य- 
विवेक-हीन स्थिति से बचने के लिए क्रोध से विमुख होने का उपदेश्ष देते हैं । 

कबीर का कथन है कि काम, क्रोध और तृष्णा के कारण मनुष्य बिना जल ही डूब 
जाता है ।' यह काम और क्रोध देह पर काबू पाए हुए हैं।'' जो मनुष्य इनसे बचना चाहे उसे 
जूमझना पड़ेगा, सधर्ष करना होगा ।* इससे बचता कठिन है क्योंकि यह अपने दलबल सहित 
मन पर अधिकार किए हुए है ।* मनुष्य को जान लेना चाहिए कि जहा क्रोध है वहा काल का 
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निवास है,' इसका त्याग कर देने का सतत प्रयास करते रहना वाहिए।' इसके छूटे ब्रिना 
साथा नहीं छूटेगी।! पर जो हरि-पद-प्राप्ति के इच्छुक हैं, वे इसका त्याग कर देंगे ।* बल्लुबर 
कौर कबीर दोनों हो कवि क्रोध का त्याग करने का उपदेश देते हैं और मानसिक-शान्ति तथा 
परम-सत्य की उपलब्धि में इसे वाधा स्वीकार करते हैं। 

प्र-हत्री ब्जंन सामाजिक वातावरण में स्थैयं लाने के लिए एवं उसे दुराबरण से 
मुक्त रखने के लिए पारिवारिक जीवन की पवित्रता अनिवाय आवश्यकता है। मन्‌ ने पर-स्त्री- 
गमन को पुरुष की आयु क्षीण करने वाला कम कहा है।' हारीत स्मृति में परस्त्री गमन से विरत 
हो अपनी स्त्री से ही प्रेम करने का सदेश है।* वेद-व्यास स्मृति में भी परस्त्नी-मोग को ऐसा 
पाप माना गया है जो तीथे-स्नान से भी नष्ट नहीं होता ।* वललुवर इस सत्य से परिचित हैं कि 
यदि पत्नी का चरित्र श्रेष्ठ हो, वह सतीत्व-युक्त हो, पति की आज्ञा का उल्लंघन न क्र प्रेम 
ओर सद्भाव से गृहस्थ चलाए तो परिवार कलह एव बलेश से मुक्त रहेगा। यह विचार उन्होने 
'वाल्धूकक-तुर्णनलम्‌“-- सह मिणी के गूण' शौष॑क अध्याय में ब्यक्त किए हैं।* यदि पत्नी का 
चरित्न उज्ज्वल ने हो तो गृहस्थ-जीवन की आधार-शिला ही हिल जाती है। पत्नी के चरित्र की 
रहा के लिए समाज के पुरुष-वर्ग का भी यह कत्तेग्य हो जाता है कि अपने काम-सम्बन्ध अपनी 
परनी तक ही सीमित रश्ले। 'पिर्‌निलू विल्व॑य/मै/--परस्त्री-वर्जन' शीषक के अन्तर्गत पुरुष- 
मात्र को इस अधर्म कार्य से विमुख रहने का आदेश देते हुए वल्लुवर व्यभिचार एवं सीमोल्लघन 
के लिए पुरुष को दोषी ठहराते हैं। 

वलल्‍लुवर का मत है कि धर्म और सम्पत्ति के नियमों से परिचित व्यक्ति पर-स्त्री को 
प्रेम करने की मूखंता नहीं करते ।' ध्म-कार्यों से विमुख व्यक्तियों में निकृष्ट बह है जो पड़ोसी 
की स्त्री की कामना करता है ।'* पडोसी से कवि का अशभिप्राय अन्य व्यक्तित से है। उसके अनु- 
सार विश्वास करने वाले मित्र की पत्नी की कामना करने वाला तो मृत हो गया है ।'*' मनुष्य 
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बपहे कितना ही महान्‌ क्यों स हो, यदि वह व्यमिचार को लज्जा का ध्यान न कर परस्त्री-गभन 
करता है तो वह किस कॉम का ? ' परस्त्री-गसने को साधारण बात समर कर ज़ो व्यक्ति यह 
पापकर करता है, वह इसके पाप के प्रभाव से सर्देव कम ते रहेगा। व्यभिचारी की शबुता 
पाप कौर भय तथा निन्‍दा से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी।' किसी अन्य की पत्नी की कामसा ने 
करना धर्माचरण मात्र ही नहीं, प्रत्युत मूल सदाचार हैं।* सदगृहस्थ का यह लक्षण है कि वह 
अन्य की पत्नी की कामना ने करे ।५ समुद्रावृत्त पृथ्वी के विभिन्‍न वैभवों का अधिकारी वही 
ग्यग्ति है जो अन्य पुरुष की स्त्री के स्कघो को अपने आहुंपाश में आबद्ध नहीं करते ।* मनुष्य 
चाहे धर्मकार्य ते करे, चाहे समस्त पापकर्म करे पर दूसरे की पत्ती की कामना ने करे ।* 

उपर्युक्त कथनों के आधार पर तिरुवल्लूघर द्वारा समाज में सामान्य गृहस्थ-जीवन 
के लिए स्त्री के सतीत्व को दिया गया महत्व स्पष्ट है। व्यभिच्ाारी व्यक्ति न केवल अपनी 
हानि करता है अपितु सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन कर अधिद्वास और अधर्म के बीज 
बोता है । अत यह आवध्यक हो गया कि इस प्रकार के मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्तित 
के लिए नीति का निर्धारण हो तथा इस कार्य की स्पष्ट एवं तीन्न निन्दा की जाएं। कवि को 
अपने इस सद्प्रयास में अदूभृत सफलता प्राप्त हुई है । 

पर-स्त्री के साथ अनुचित सम्बन्धो को आधार बना कर सत कमी र ने व्यभिचार की 
निन्‍दा की है। कबीर ने यह काये दो प्रकार से किया है। प्रथम तो साधारण मानव-जीवन 
में इस प्रकार के सम्बन्धो की निन्‍दा और द्वितीय आत्मा' को नारी मान, उसका इस जग्रत्‌ 
के भोग-विलास में लिप्त हो जाना भी व्यभिचार' के अन्तगंत लिया है। कबीर को दृष्टि 
वललुवर से तनिक भिन्‍न है। उन्होंने साधारणत इन' सम्बन्धों के लिए नारी को दोषी ठहराया 
है। इसके लिए नारी की निन्‍्दा की है, पुरुष-वर्ग पर विशेष आक्षेप नहीं किया । सम्भवत 
यह नारी” और 'माया' को परस्पर सम्बद्ध करने के कारण हुआ है। लहसुन किसी भी कोने में 
बेठ कर खाया जाए, उसकी गन्ध आ ही जाती है। पराई स्त्री का सम्बन्ध भी चाहे कितना ही 
सावधानी से एवं छिपा कर किया जाए, अन्तत प्रगठ हो ही जाता है ।“ पर-नारी प्रत्यक्ष छरी 
के समान है, इससे मनुष्य को अपनी रक्षा करनी चाहिए।'* “हरि” और सब अवगुण क्षमा कर 
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देता है, व्यभिचार को क्षमा नही करता, किन्तु मनुष्य अधा है, सावधान नहीं होता।! पर- 
नारी में अनुरकत व्यक्ति कुछ दिवस प्ाहे आनन्द कर ले, अन्त में समूल नष्ट हो जाता है।' 
मनुष्य चाहे कितना ही ज्ञानवान क्यो न हो, यदि इन्द्रियो के वश्ीभृत हो जाए तो निश्चय ही 
नष्ट हो जाता है । यदि 'नारी' अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य के साथ काम- 
सम्बन्ध स्थापित करती है तो पति के आदर की अधिका रिणी कं॑से हो सकती है ?” किसी स्त्री 
का अन्य के साथ व्यभिचार उसे पति कही दृष्टि मे हीन बना देगा, उसका आदर नष्ट हो 
जाएगा।५ 'पर नारी पर सुन्दरी, बिरला बचे कोइ, पर-तारी के रांचर्ण, औयुण है गुण नाहि * 
के मूल में कबीर का यही सदेश है कि 'खाता मीठी खाड-सी, अति काल विष होइ । 'नर नारी 
सब नरक है, जब लग देह सकाम के आधार पर चलने वाले कबीर सामाजिक मर्यादा को भग 
करने बाली इस प्रवृत्ति को पूर्णतया अस्वीकृत करते हैं। सामाजिक जीवन मे स्थिरता लाने, 
वातावरण को निष्कलक बनाने और गहस्थ जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लिए कबीर 
सच्वरित्रता का सदेद देते हैं। इस दुष्टि से दोनो कवि पूर्णरूपेण एकमत है। 
बाह्मा-आइम्बर-विरोध---गीता में कृष्ण सन्‍्यास और कर्मयोग दोनो को मनुष्य मात 
का कल्याण करने वाला मानते हैं।” ससार में दो प्रकार की प्रवृत्ति वाले मनुष्य होते हैं। प्रवत्ति 
मार्ग पर अग्रसर और निवत्ति मार्ग पर अग्रसर | दोनो ही सत्‌ मार्ग हैं, पर जो वेषधारी नाम- 
मात्र के सन्‍्यासी हैं, जो सन्यास ग्रहण करने के पदचात भी विविध भोगादि के साधनों मे लिप्त 
रहते हैं, ऐसे लोग इस मार्ग के अधिकारी नही हैं। केवल वेष से सन्‍्यासी समाज में अनर्थ का 
कारण बनता है। तपस्‍्वी के सदर्भ मे आचरण की पवित्रता का महत्त्व स्वप्रमाणित है। समाज 
में सतू और असत्‌, उचित एवं अनुचित तथा तपस्वी एवं ढोगी का अतर जान लेना कठिन है। 
इस दृष्टि से तिरुवल्लुर तवम्‌'के पश्चात्‌ 'कुटर ओल्ठुक्कुम्‌' अथवा 'पाखण्ड” शीरष॑क के अन्तर्गत 
दुराचा री, ढोगी तपस्वियों का उल्लेख करते हुए प्रकारान्तर से तपस्वी के लिए निषिद्ध कार्यों का भी 


-अन्‍नन---3+ " 
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९१ अन्धा नर चेत॑ नही, कटे न ससे सूल । 

और गुनह्‌ हरि बकसिहै कामी डाल न मूल ।। 

“कबीर ग्रथावली (पा० ना० ति०), पृ७ १३३ 

२ पर नारी राता फिर, चोरी बिढ़ता खाहि । 

दिवस चारि सरसा रहै, अन्ति समूला जाहि ।।-- वही, प्ृ० २३४। 
है ग्यासी तो नीडर भया माने नाही सक । 

इन्द्री केरे बसि पड़ा, भूज बिखे निसक ॥--वही 
४ नारि कहाबे पीव की, रहै और सग सोद । 

जार मीत हृदया बसे, खसम खुसी क्‍यों होइ ॥--वही, पृ० १७५। 
५ कबीर जे फोइ सुंदरी, जानि करें बिभिचारि। 
ताहि न कबहु आदर, परम पुरिख भरतार ॥--वही, पु० १७७ । 
कबी र ग्रथावली, पू० ३० । 
वही, १० ३१। 
८५ सम्यास॒ कर्मयोंगदव नि श्रेयसकराबुभौ ।--गीता ५२ । 


५ 


धर्म विषयक मोन्दर्ताएं ऋ फहै 


भंकेद देते हैं। भौत में वर्णित संस्यासी के लक्षणों से वल्‍लुद्रर का दृष्टिकोण अभिन्‍न है 4 
के दुसाचरण को अन्य कोई जाने या न जाने, उसके शरीर के पांचों तत्व उससे 
परिचित रहते हैं; तपसनी के वेश में ढोगी के पांचो तत्त्व अन्दर ही अन्दर उस पर हंसते हैं ।* 
तपस्वी वेश आकाश के समाच है। यदि उसे धारण करते पर भी मतुष्म पाप-कर्म में लिप्त रहे तो 
उसका कया लाभ ? १ तपस्ती के लिए इन्द्रिय-निम्नहु प्रथम आवश्यकता है, इसमें असमर्थ व्यक्ति 
शेर की खाल मे घास चरते वाली गाय से सदुश है (* तपस्वी वेश में पायाचार करने वाला 
मनुथ्य पाखण्ड कर रहा हैं, वह छिपकर पक्षी पकडने वाले ब्रहेलिए के समान बचक है | स्वयं 
को “विरमत' कहने वाला मनुष्य यदि दुराचरण करेगा तो उसे कठोर यत्रणा का भोग करता 
होगा ।९ 'विरकक्‍्त' कहलाने से पूर्व मनुष्य को दृदय से सुक्त होना आवश्यक है ।* ढोगी व्यक्ति 
का बाह्य रूप तो घुघुच्ी के समान सुन्दर होता है, पर उसका हृदय उसके काले दाग के सदृश 
होता है |“ वल्लुवर का कथन है कि तींर्थेस्थानों में अनेक ढोगी तापस-बेश धारण कर कुकर्मों 
में लिप्त रहते हैं।* मानव की पहचान उसके क्रमों से होनी चाहिए; बाह्य रूप, वेश आदि से 
नहीं । क्योकि तीर सीधा होता है पर घाव करती है, यार (वीणा) टेढी होने पर भी मधुर 
ध्यति देती है।* यदि मनुष्य का हृदय शुद्ध है तो सिर मुडबामे था जटा रखवाने की क्या आवद॑य- 
कता है ।** 
बाह्य-भाड म्वर एव ढोग के विषय भे कबीरदास विशेष सजग हैं । उनके काव्य में 
व्रत, तप, तीर्थ, केश कटवाना, जठा रखना, माला फेरना, मूर्ति-पृजा, मुल्ला का बाग देना, 
यती या सन्‍्यासी का विभिन्‍न वेश धारण करना, हृत्यादि अमेक कार्यों को व्यर्थ मान, 
बाह्य-आडम्बर एवं ढोग की कटु निन्‍दा की गई है। धर्म के बाह्य ढोग से धर्म का पालन 
नहीं होता, उसके लिए तो सतत प्रयास की आवश्यकता है।' विभिन्‍न प्रकार के पखण्ड रच- 
कर जनता को मूर्ख बनाना कबीर पूर्णत अनुचित मानते हैं।' जब तक अन्तस शुद्ध नही होता, 


१ शेय स नित्यसन्यासी यो न द्वेष्टि न काझ॒दा ति। 
निढंन्द्रों हि महाबाहो सुख बधत्प्रमुच्यते ।। --गीता, ५३ | 
कुरल २७१ । 
कुरल २७२ | 
कुरल २७३। 
कुरल २७४ । 
कुरल २७५। 
कुरल २७६! 
कुरल २७७ | 
* कुरल २७४८ । 
१० कुल २७६। 
११ कुरल २८०। 
१२ कुरल तुलनीय फल कतकतवुक्षस्थ यद्यप्यम्बुप्रसादकम्‌ । 

न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदतति ॥---मनु ० ६।६७। 
१३ छह दरसन पाखड छपांनवे, आकुल किनहु न जाता ॥। 

“-क्वबी र अथावली (पा० ना० ति० ), १० ३६ । 


डा एड. बी उचध. हुईं कि 


शत 


फरे 9 सिरुचल्लुबर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययत 


तब तक तौर्ष-स्नानादि सब व्यये हैं। इससे मुमित प्राप्त नही होगी । दा हम वेश आदि के विषय 
में उत्तका कथन है कि ब्रह्मा नहिं जब टोपी दीन्‍्हा, बिस्तु नहीं जब टीका' तो फिर बाझ- 
आाहस्वर की बया आवेदयकता है? उस परम सत्य को जाने पाने में अनेक योगी, जठाघारी 
असमर्थ रहे हैं।' भूतिपृजा करते हुए हिन्दू, हज करते हुए तु्कें, जटा धारण करने वाले योगी 
सब नष्ट हो गए, पर उस प्रभु कौ शक्ति को कोई न जान पाया ।* योगी, बत्ती, तपस्वी, संस्यासी 
विभिन्‍न सीथों का भ्रमण करते हैं, पे चाहे लम्बी जटाए धारण कर जे, चाहे केश कटता डाले, 
अब तक सत्यमार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे, ये सब व्यर्थ हैं।* उचित सा तो अम से मुक्ति 
प्राप्त कर लेना है, व्यवित चाहे असख्य वेश घारण करे हृदय के पवित्र हुए बिता सत्य शव 
प्राप्त करने में सफलता नहीं मिलेगी ।* 

अनेक तथ्यों का एक तथ्य यह है कि ढोग अथवा 'बतुराई' के मार्ग से हरि की प्राप्ति 
नहीं होगी ।" यदि मन चचल है तो तीर्थ-यात्रा करता ब्यर्थ है, सत्य की प्राप्ति तो होगी नहीं, 
पापों का बोक और भी बढ जाएगा ।* तन से योगी तो सब हो सकते हैं, ५२ वास्तविक योगी 
तो मन का होता है। यदि मनुष्य मत से योगी हो जाए तो सब प्रकार की सिद्धिया सहज ही 
प्राप्त हो जाएगी ।* बाह्य-आडम्बर और ढोग की कटु आलोचना करते हुए कबीर ने अनेक 
उक्तिया कही हैं। इनमे मन को पवित्र करने का निर्देश करते हुए सत्य-मार्गे का अवलम्बन करने 
का संदेश है |!" कबीर-काव्य में बाह्य-आडइम्बर-विरोध विषयक समस्त कथत एक स्वतन्त्र 


(22_--न्‍न्‍-ी॥ अमन कनममनकनत-- ना धान ४3७०० न कान 39 “मनन... 





१ अतरि मंत्र जे तीरथ नहाते तिन बेकूठ न जाता ॥। 
--कबी र प्रस्थावली (पा० ना० ति०), १० ४६। 
२. वही, पृ ८५४॥ 
३ कबि जन जोगी जटा धारि, सम आपन औसर चले हारि ।--वही, पृ० २६ । 
४ बुत पूजि पूणि हिन्दू मूए, तुझकक मुए हज जाई। 
जटा धारि धारि जोगी मृए, तेरी गति किनहु न पाई ॥--वबही, पृ० ५० । 
४ जोगी जती तपी सत्यासी बहु तीरथ भ्रमना । 
लुचित मुद्ठित मोनि जटाघर भति तऊ मरना ॥--बही, पृ० ५६ । 
६ भरम ते भागा जीव का अनतहि धरिया भेख । 
सतगुर परे बाहिरा अंतरि रहि गई रेख ।--वही, पृ० २२२। 
७ चतुराई हरि ना मिले यह बाता की बात ॥--बही, पृ० २२३। 
८ तीरथ चाले दुद्जना घित चचल मत चोर। 
एकी पाप न काटिया लादा सन दस और ॥--बवही, प० २२५। 
६ तन कौ जोगी सब करे मन की बिरला कोइ । 
सब सिधि सहर्ज पाइए जो मत जोगी होइ ॥--वही, पृ० २२२ । 
१० (क्‌) साईसेती सांच जलि औरा सौ सुध भाई । 
भावे लाबे केस करि भाव घुरडि भुडाइ ॥।---वहौ, पृ० २२१ । 
(स्व) मन मैवासी मूड़ि ले केसौं मूड़े का । 
जो किछ किया सु मन किया, केसों कौया नाहिं ((--बही, पृ० २२१ । 
(ग) भाला फंरे मनमुली ताते कछ ते होइ । 
मन माला कौ फेरतां घट उजियारा होइ ॥--वही, पृ० २२२। 


धर्म विषयक भान्यताएं # ८३ 


अध्ययन को विवय बते सकता हैं। यहां अत्यस्त सीमित रूप में इस अंश को ग्रहण किया है । 
पस्सुत विवेबत से तिशवल्लुवर और कबीर के विधारो के एक होने का प्रमाण स्वतः प्रस्तुत हो 
नया है । दोनों कवि सन की पचिञ्रता पर बल देते हैं, ढोंम की कठूं आलोचना करते हैं एवं संत्य 
मार्ग के अवलम्बन का संदेह देते हैं। इन कर्षियों &र/ दिया गया यहूं संदेश सामाजिक सुधार 
का एक शक्तिशाली मांध्यम रहा है। 


परोपकार 


तिरुवल्लुवर मे “ओप्पुरवरितल्‌” अर्थात्‌ परोपकार को धर्म के अस्तर्गत समाहित 
करते हुए इसे विशेष भहृत्त्व प्रदात किया है। परुरव-बणित धर्म-कार्यों के समान परोपकार के दो 
निषिचत प्रभाव हैं-- (क ) प्रत्येक व्यक्ति परोपकार करें तो मानव घंमाज का कल्याण सुगम 
हो जाता है। (छू) सामाजिक स्तर पर उच्चतर मूल्यों की स्थापना सम्भव हो जाती है। 
विभिन्‍न धर्मों मे सह-अस्तित्व की भावना की स्वीकृति का भाभार भ्रही है कि अस्य मनुष्य भी 
हमारे ही समान महत्त्वपूर्ण हैं। 'स्व' का विस्तार कर अन्य को सुखी बनाने की भावता का 
सदेश कामायनीकार ने भी दिया है। ओऔरो को सुखी बनाकर ही अपना सुख बिस्तुत होता 
है।' परोपकार-सम्बद्ध परम्परागत भावों का भनुष्य की नेतिक प्रवृत्ति पर निश्चित प्रभाव 
पडता है। जब मनुष्य सर्वाधिक स्वमूलक ($०-7८४०००7ण 5६ ) होता है वही समय उसके 'स्व' 
से दूर होने का होता है अर्थात्‌ जब व्यक्तिगत' भावनाओं का त्याग कर, स्व-अस्तित्व को 
भुला समाज के अन्य मनुष्यों के साथ सम्बद्ध होता है उस समय वहु अपने वास्तविक रूप का 
परिचय प्राप्त कर आत्म का ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार मानव भावनाओ के उन्चत्तर' 
सोपान पर परोपकार का भाव स्वत जागृत एवं विकसित होता है। विद्वानों ने परोपकार को 
आत्मा के धाक्ति-तत्व के रूप मे स्वीकार किया है। यह तो धर्म ही है एवं इसका आधार प्रेम 


(घ) कर पकरें अगुरी गिने मन धावे चहु ओर । 
जाहि फिराया हरि मिल सो भया काठ की ढौर ॥---बही, १० २२२ | 
(क) कबीर माला मन की और ससारी भेख | 
साला पहिरे हरि मिले तो अरहूट के गलि देखि ॥---बही । 
(च) कबीर हरि की भगति का मन मे बहुत हुलास । 
मनमनसा भाज नहीं होत चहत है दास ॥--वहीं, पृ० २२३ इत्यादि । 

१ “ओप्पुरवरितल” शब्द का अर्थ तमिल लेक्सिकल, १० ५६६ के आधार पर 'परोपकार' 
उचित ठहरता है। वहां उपलब्ध अर्थ है--दान, इत्यादि से सम्बद्ध विषयो में समाजानु- 
मोदित उचित मार्ग का परिचय अथवा ज्ञान । पर कुछ विद्वानों ते इसका अर्थ शिष्टाचार 
भी किया है। सम्भवत दोनों में भेद न करने के कारण ऐसा हुआ है। 

२. औरो को हंसते देख मनु 

हँसो भौर बझुख प्राओ, 
अपने सुख को विस्तृत कर लो 
सबथ को सुरी बनाओी ।--कामाप्रती, प्रसाद, पु० १३२ । 


छह ७ तिरबल्तुवर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


तस्‍्व है ।' 

तिरवललूवर का मत है कि परोपकार के बदले में किसी प्रकार की आशा सहीं करनी 
चाहिए क्योंकि वर्षा प्रदान करने वाले बादलो को क्‍या पुरस्कार मिलता है ?* मनुष्य जीवन में 
परिश्रम से घन अजित करता है, उसका उद्देश्य यही है कि सत्पात्र की सहायता की जाएं ।* 
परोपका र से श्रेष्ठ ध्ं-कार्य इहलोक में अथवा देवलोक में नही है ।* परोपकारी ही जीवित 
है, शेष सब तो भृतक ही हैं।' समृद्ध परोपकारी मनुष्य सदा जल से पूर्ण सरोवर के समान है ।' 
इस प्रकार का मनुष्य गाव के मध्य में लगे फलयुकत वृक्ष के सदृुश है।* परोपकारी का धन, 
मनुष्यों को, औषधि के लिए प्रयुक्त होने वाले वृक्ष के समान कष्टो से मुक्त करता है।“ उचित 
कर्संब्य के श्ञाता दारिद्रय में भी परोपकार से विमुख नहीं होते।* जब बे सहायलापेक्षी की 
सहायता करने में असमर्थ होते हैं तो स्वयं को दरिद्र समझते हैं।*" परोपकार से यदि नैषधेन्य 
प्राप्त हो तो भी श्रेयस्कर है, स्वय को बेचकर भी परोपकार उचित है।!! कबी र-काव्य में 'परोप- 
कार' पर विशेष बल दिया गया है। 'स्व' और 'पर' के अभेद की स्वीकृति मनिष्काम परोपकार 
का आधार है। जब तक 'मोर-तोर' और 'ऊच-नीच” की स्थिति रहेगी भेद विद्य मान रहेगा। 
अन्य प्राणियों के प्रति सदुभाव से प्रेरित परहित-सलग्न मनुष्य ही जीवन मे सफलता-श्री को 
प्राप्त करता है। यह ससार 'धूवरि मेह' के समान है और 'तन धन जोबन अँजुरी कौ पानीं', 
इस रहुस्य को जानने वाले स्व के स्थान पर पर” के कल्याण को प्राथमिकता देंगे। कबीर 
परोपकार को लौकिक एवं पारलौकिक सफलता के लिए आवश्यक मानते हुए कहते है--“आपा 
पर सब एक समान, सब हम पाया पद निरबाण ।!** 


अतिथि सत्कार 
अतिथि सेवा प्राचीन काल से ही समाज मे स्वीकृत है। गृहस्थ के कत्तंव्य-कर्मों मे 
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रे कुरल २१२। 
४ क्रल २१३। 
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६. कुरल २१५। 
७ कुरल २१६ | 
द. क्रल २१७। 
६. कुरल २१५। 
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जर्म विषयक मान्यताएँ छा फर 


ब्रेतिजि-सत्कार सर्बेस्त्रीकृत हैं। विश्वसऋुवर के अनुसार गृहस्थ का निर्माण हो अतिविनोवा 
के उद्देश्य से होता है।' अतिथि की घर से सतुष्ट किए बिना लौटा देना अनुचित है। अधिल्यम्‌ 
(शिरीज) का पृष्प सूंघने से मुर्का जाता है, अंतिथि की ओर से मुंह फेर लेने पर उसके दवृंदय 
की भी यही दक्षा होती है।' मनुष्य चाहे अमरत्व प्रदान करने बाले अमृत का ही पान क्‍यों ने 
कर रहा हो, उस समय भी अतिथि का सहृर्ष स्वागत करना चाहिए (* यथोचित अतिथि- 
सरकार के फलस्वरूप निर्षतता और दैन्य से रक्षा होती है | असंनन्‍्त मुख से अतिथि का सत्कार 
करते वाले मनुष्य के धर में लक्ष्मी का सानन्द निवास होठा है ।* ऐसे व्यक्ति को, जो अतिथि 
को खिलाने के परचात शेष बचा पदाय॑ ग्रहण करता है, खेत बोने की भी आवश्यकता नहीं ।* 
भर आए अतिथि की सेवा करने के उपरान्त आने वाले अतिथि की प्रतीक्षा करने वाला व्यणिति 
देवलोक का प्रिय अतिथि बनेगा।* अतिथि-सत्कार नामक यज्ञ के परिणामस्यरूप मिलने धाला 
फल अतिथि द्वारा प्राप्त संतुष्टि पर निर्भर करता है ।* आलिथ्य यज्ञ के अभाव में धंन-ऐदबर्य 
सचित करना ब्यर्थ है, वास्तविक लक्ष्य तो अतिथि-सत्कार है।' इसके बिता धनों अपने धन के 
मध्य भी निर्घन है, यह मूर्खतापूर्ण स्थिति है।” कबीर ने अतिथि-सत्कार में सज्जन साधु की 
सेवा को विशेष महत्त्व दिया है। जिस घर मे साधु की सेवा नहीं होती, उस घर को उन्होंने 
'मरहट' सदश मान कर उसमे निवास करने वालो को 'भूत' माना है।** कबीर तो इस जगत्‌ 
को भो अतिथिगृह मानते हैं और स्वय को 'चारि दिवस के पाहुने', पर यह एक अन्य दुष्टि- 
कोण है । सत की सेवा का कारण यह है कि वह 'राम' का नाम जपने का मार्ग दर्शाता है। 
तिरुवल्‍लुवर और कबीर दोनों कवियों ने अतिथि-सत्कार को दो भिन्‍न रूपो में समझा हैं। 
सलिरुवहलुवर ने इसे परम्परा से स्वीकृत गृहस्थ के धर्म के रूप में प्रटूण किया और कबीर ने इसे 


१ कुरल ८५१। 
२. कुरल €०। 
३ कुरल ८५२ तुलनीय नव स्वय तदश्नीयादतिथि यन्‍्त भोजयेत्‌ । 
धन्य यशस्यमायुष्य स्वग्यं बातिथिपुजतम्‌ ॥--मनु ० ३११०६ 
कुरल ८रे | 
५. कुरल ८५४, तुलतीय सुमुख सुप्रसस्तात्मा धीमानतिथिमागतम्‌ । 
स्वागतेनासनेनादिभिरन्ताथेन ज पूजयेत्‌ ॥---महा ० । 
६ कुरल ५५, तुलनीय अतो मृष्टतर नास्यत्‌ पुत किजिच्छतक्रतो। 
दत्त्वा यत्त्वतिथित्यों व॑ भुडक्ते तेनेव नित्यश ॥। 
-महा० बत० १६३।३४ | 
७. कुरल ८६। 
८ कुरल ८७। 
६ कुरल ८८। 
१० कुरण ८५६ | 
११ जा घर साध न सोवियहि हरि की सेवा नाहि। 
ते धर मरहूट सा रखे भूत बसहि लिन साहि ।---की र ब्रेधावली, पृ० १६४ । 


१२ बही, पू७ १९१५ ॥ 


६. 


८५ # तित्वस्लुबर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


साथु-सेवा के परिप्रेश्य में ग्रहण किया । वह साधु सगति को “बकुठ' का आनन्द प्रदास करने 
बाली मानते हैं ।* 


दान 
परोपकार एव अतिथि-सत्कार के ही समान दान' का भी सामुहिक जीवन के लिए 
विशेष महत्त्व है। वास्तव में इनकी मूल भावना में अन्तर नहीं। भारतीय जीवन में दात' 
धर्म का एक अभिन्‍न अग है। दयाभाव या त्यागभाव मे प्रेरित होकर दान देना धर्म में स्पष्टत' 
मान्य है। वैदिक साहित्य एवं धमं-शास्त्रो में गृहस्थ के प्रमुख करसंव्य के रूप में दान का उल्लेख 
आ है। 
४ मनु ब्राह्मण, क्षत्रिय' एवं वैश्य के कर्मों का उल्लेख करते समय 'दान' का उल्लेख 
करते हैं। ब्राह्मण के लिए दान देने और लेने का विधान है पर क्षत्रिय ए व वैद्य के लिए दान 
देने मात्र का उल्लेख है। ब्राह्मण को दान देने के फलस्वरूप मृत्यु उपरान्त स्वर्ग प्राप्ति का 
भी मनु ने वर्णन किया है।* राजा के कत्तंव्य-कर्मों का निर्देश करते समय मनु ने दान को 
बहुत महर्व दिया है ।* यहा भी मनु मानते हैं कि मनुष्य सत्पात्र को दिए गए दान के फल को 
परलोक मे प्राप्त करता है ।* 
तिरुवल्लुबर ने “ईक' आर्थात्‌ 'दान' शीपंक अध्याय में दान से सस्दद्ध विभिन्‍न पक्षों 
पर विचार किया है। दान का अथं स्पष्ट कर उसका महत्त्व प्रतिपादित किया गया है । तिह- 
वल्लुवर के मत में दान का अथे है--निर्धन अथवा अभाव-पीडित को दी गई सहायता ।* अन्य 
सब उपहारो में तो बदले में कुछ प्राप्त करने की आशा रहती है, पर दान मे यह भाव नहीं 
रहता ।' दान देने से यदि स्त्रगं भी छिनता हो तो भी दान देना उचित है, पर दान लेने से यदि 
स्वर्ग भी मिलता हो तो भी दान लेना अनुचित है ।** पीडित, निर्धन, व्यक्तित को मांगने से भी 
पहले दान देना सदवशीय मनुष्य का लक्षण है।** याचित व्यक्ति जब तक याचक को पूर्णत 
लक 


' कबीर ग्रथावली, पृ० २२३ । 
“दान प्रतिग्रह चेव”---मनु ०, १।८६। 
दानमिज्याध्ययनमेव ---मन्‌ ०, १५६ | 
«* मनु ०, १(६०। 
“धनानि तु यथाशक्ति विप्रेषु प्रतिपादयेत , स्वर्ग समदइनुते ।--मन्‌ ० ११६। 
(») “धर्माय चंव विप्रेम्यो दद्याद्भोगान्धनानि च! “मनु ०, ७६६ 
(आ) न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कहिचितु । 
वरिष्ठमस्निहोत्रे भ्यो ब्राह्मणस्य मुखे हुतम्‌ ।---मनु ०, ७।८४। 
(६) सममत्राह्मणे दान द्विगुण ब्राह्मणबुवे । 
प्राधीते शतसाहस्रमनन्त वेदपा रगे | “मनु ०, ७८७ । 
७. अल्प वा बहु वा प्रेत्य दानस्य फलमब्नुते ।' “मनु ०, ७।८६। 
८५ कुरल २२१। 
६. कुरल २२१। 
१०. कुरल २२२। 
१९ हुरल २२२, तुलनीय ' कलित्तोहै, ४३२६-१७, पुरनानूर, २२३१-३३, 


पवं ३।२५-२६, ३७६। १६-१८, परिपाइल्‌ू १०६७-८६, 
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धर्म विधंयक सान्येताएं हक ४७ 


सृंतुष्ट' महीं कर लेता, उसे रूष्ट होता है ।! गुहस्थं और तपस्दी के अन्तर को स्पष्ट करते बुएं 
कथि का कथन है कि सपस्यी बुभुक्षा नियंत्रित करता है पर गृहल्थ दान द्वारा अन्‍य की क्षुषा 
को सिवारंण करता है, अतः गृंहस्थ की शत्रित अधिक हैं।' संविष्य के लिए संग्रहे करते का 
श्रेष्ठ मार्य है--दरिद्र की क्ृत्रा का निवारण ।' जो मेनुष्य अन्य के साथ बाद कर भोजन 
करता है उसे दारिद्रथ कभी कष्ट नहीं देता।” दाल से आनन्द की प्राप्सि होती है पर संचय 
करने वाला भिर्देयी समुद्ध उस आनन्द से अपरिचित ही रह जाता है।" भिक्षायत्ति को वल्लुवर 
प्रोत्साहन नहीं देते, पर बचत के लोभ से अकेले भोजन कर लेना भी अनुचित मानते हैं। उनका 
कथन है कि 'भिक्षावृत्ति नीच कर्म है पर बचत के लोभ से अतिथियों के बिना ही अकेले भोजन 
करना उससे भी निम्न है।'* उनके मत में मृत्यु से प्राप्त वत्रणा सबसे भर्मकर है, पर बाचक 
को दान देने मे असमर्थ व्यक्तित के लिए वह यत्रणा भी मभुर हो जाती है।* 


कतज्ञता एव समदृष्टि ५ 

अरितल अर्थात्‌ उपकार4 को स्वीक।र करना, अथवा अपने प्रति किए गए उपकार के 
लिए कृतज्ञ होना एक श्रेष्ठ सानवीय गुण है । वललुवर ने इस प्रसग में कृतज्ञता के महत्व को 
स्पष्ट कर, कृतज्ञता की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके साथ ही कृतध्त व्यक्तित कों नीच 
मानते हुए उसके पाप को अक्षम्य बताया है! 

जो सहायता बदले में कुछ प्राप्त करने की भावना से मुक्त होती है उसका मूल्य प्रथ्वी 
और स्वर्ग के उपहार भी नहीं चुका सकते ।* आवश्यकता के समय दी गई 'क्षुद्र' सहायता भी 
सम्पूर्ण विश्व से बढ़कर है।" इस प्रकार की भलाई सागर से अधिक विशाल है, * बह बाहे 
राई के समान ही क्‍यों न हो, विद्वान्‌ मनुष्य की दृष्टि में ताडवुक्ष के समान है।* कृतज्ता उप- 
कार की मात्रा पर नही, उपकृत व्यक्ति की गुण-गरिसा पर निर्भर है।*' निष्कलक सरित्र 
व्यक्त द्वारा प्रदत्त सहायता को विस्मृत मत करो ।*९ श्रेष्ठ व्यक्ति आपत्ति में काम आने वाले 


१ कुरल २२४। 
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कुरल २२६, तुलनीय यो दद्यादपरिक्लिण्टमस्नमष्वनि वर्तंते । 
आर्तायादृष्टपूर्वाय समृद्ध माप्तुयात्‌ ॥---महा ० । 
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८ंप क्ष तिशवल्‍्लुबर एवं कंत्रीर का तुलनात्मक अध्ययन 


मित्रों को सातों जन्मों मे कृतशतापूर्वक स्मरण करनते हैं ।' अपकार को तत्क्षण बिस्मृत कर देना 
महानता है।' किसी मनुष्य द्वारा किया गया हत्या-समान क्षपकार उसके द्वारा किए मए एक 
पृे-उपकार की तुलना में क्षम्य हो जाता है।' उपकार को भुला देना नीच वृत्ति है। अन्य 
सभी प्रकार के पापकर्मों से मुक्ति सम्भव है पर कृंतध्न के लिए उद्धार का कोई मार्ग नहीं है।'* 

“मड़धुनिलेमे शीर्षक से वललुवर ते न्‍्यायोचित व्यवहार को धर्म का अग स्वीकार 
करते हुए पक्षयात के मार्ग से विरत रहने का उपदेश दिया है। धर्मं-निष्ठ मार्ग पर चलते हुए 
मनुष्य को निर्धन ही क्यो न रहता पडे, उसके लिए यही मार्ग श्रेयस्कर है। विपत्ति एवं कष्ट 
में भी हस समदृष्टि मे बाधा नही पडनी चाहिए । 

बल्‍्लुवर के मत मे मित्र, दत्रु तवा अपरिचित, सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार ही न्यायो- 
चित एवं न्यायसगत है ।५ इसके फलस्वरूप न्यायनिष्ठ व्यक्ति की सम्पत्ति नष्ट नही होती । 
ऐसे मनुष्य के उत्तराधिकारियों को भी सुख एवं समृद्धि प्राप्त होती है।* अनुचित साधनों से 
प्राप्त सम्पत्ति से चाहे कितने ही लाभ की आशा क्‍यों न हो, उसका त्याग कर दो ।“ मनुष्य के 
धर्म और अधर्म का पता उसकी सत्ति के चरित्र से चलता है।' यदि मनुष्य पक्षपात रहित 
न्यायपूर्ण मार्ग का अनुम रण करे तो उसकी सततति सक्तम मे प्रवृत्त होती है अन्यथा नही । 
जीवन में सुख ओर दु ख तो सभी को प्राप्त होते है पर सभी परिस्थितियों मे सतुलित मस्तिष्क 
बनाए रखना बुद्धिमानो का आभूषण है|" यदि मानव-मन पक्षपात की ओर आकृष्ट होने लगे 
तो सर्वताश निकट ही समभना चाहिए।* धर्मनिष्ठ व्यक्ति की निर्धनता को बुद्धि मान हेय दृष्टि 
से नही देखते | समदृष्टि रखने वाले न्‍्यायनिष्ठ व्यक्ति का मानप्तिक सतुलन तुला के समान 


करल १७०७ । 
करल १०८)! 


३ कुरल १०६ , तुलनीय पूर्वोपकारी यस्‍्ते स्थादपराधे गरौयसी । 
उपकारेण तत्तस्य क्षन्तव्यमपराधिन ।। ->महा० | 
४. कुरल ११० , तुलनीय (क) ब्रह्मध्ते च सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा । 
निष्कृतिविहिता सदिभ क्ृतध्ले नाहित निष्कृति ॥| 
(ख) कुत कृतध्नस्य यश कुत स्थान कुत सुखम्‌। 
अश्वद्धेय कृतघ्तो हि कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ॥ -महा० । 


जप >सक 


कुरल १११॥। 
कूरल ११२। 
« कुरल ११३। 
कुरल ११४। 
बही । 
१० कुरल ११५,तुलनीय य सर्वेत्रानमिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठता ॥>>गीता, २५७ । 
एवं शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमानू य स भे प्रिय । “वही, १२।१७ । 


#२ #ी ६ «| वू्ट 


११ कुल ११६। 
१२ कुरल ११७। 


भैभे विषयक मॉस्यलाएं 70 5है 


होता है ।! वास्तविक समबुष्टि का अर्थ है--मनुष्य के वचन तथा यन में तनिक सो गकता ते 
हो ।* अन्य व्यक्तियों की वस्तुओं को अपती वस्तुओं के समा मानकर समवुष्दि से श्यापार 
करना वणिक्‌ का कतोेन्य है।' तिख्वल्लुबर की समदृष्टि अयधा 'सम्यस्थिति का गीता के 
(स्थितप्रश्न' से पर्याप्त साम्प है। कवि ने सम्पू्ण मनोगत कामनाओं के त्याग के सवेश से लौकिक 
व्यवहार को प्रमुख रखा है, आध्यात्मिक विकास को यहा गौण स्थान मिला है। यहा सिष्काम्त 
भाव से दु ख भौर सुख में लिप्त हुए बिना (*दु.खेध्वनुद्धि ग्गसना ' एवं 'सुलेषु विगतस्पह'” )५ के 
सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए भी लौकिक जीवन की आवश्यकताओ प्र क़वि की दृष्टि रही 
है । 


क्षमा-भाव 


क्षमा करने की शक्ति मानव-समाज में सदभाव एवं मेत्रीभाव को विकसित करती 
है। इसी दृष्टि से कवि ने प्रस्तुत विषय पर विचार किया है। धरती इस ब्रात का प्रमाण है कि 
वह अपने खोदने वालो को भी धारण करती है । इसी भान्ति मिन्‍्दा करने याले व्यक्ति के कट 
बचन सहन कर लेना महान धर्म है ।* किसी व्यक्ति ढारा पहुचाई गई हानि को क्षमा कर देना 
उचित है, पर उसके इस कार्य को भुला देना महावता है।* निकृष्टतम तिधनता अतिथि को 
खाली हाथ लौटाना है और सर्वोत्तम वीरता है मूर्खों के कार्यों को क्षमा कर देना ।“* श्रेष्ठ मान- 
वीय आचरण की रक्षा के लिए क्षमा की अनिबायं आवश्यकता है।* बिह्वतृतमाज में बुराई का 
बदला बुराई से लेने वालो का आदर नही होता, पर श्षत्रु को क्षमा कर देने वाला स्वर्ण-तुल्य 
महत्त्व प्राप्त करता है।*” शत्रु को दण्ड देने से प्राप्त आनन्द क्षणिक है जबकि क्षमा से प्राप्त 
आनन्द प्रलय-काल तक स्थायी है ।** अपने प्रति अन्याय करने वाले व्यक्ति से दुखित होकर 
बदला लेने मे धर्महीन कार्य करना उचित नही ।*'* अहकार के कारण कोई तुम पर अत्याचार 
करे तो उसे क्षमा-माव से जीतना चाहिए ।** जो गृहस्थ मूर्खों द्वारा किए गए अपमान को धैर्य 
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६० ह# तिदबललुवर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


है क्षमा कर देता है वह संन्‍्यासी से भी महान है ।'* व्रत, तप इत्यादि से भी अधिक महत्त्वपूर्ण 
है--अपमात-सूचक शहदों को धैर्यपुवंक सहून कर क्षमा कर देता ।* 

लतिरवहलुबर ते सन्‍्यासी को अपने काव्य भें विशेष स्थान प्रदात किया कह पर क्षमा- 
युक्त गुहस्थ को वे उससे भी श्रेष्ठ मानते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने क्षमा को 
सथ, ब्रत इत्यादि से अधिक महत्त्व प्रदान किया है। उनका मत है कि व्यक्त शत्रु को, अथवा 
अपराधी को सद्व्यवहार एव प्रेम द्वारा विजित कर सकता है। दण्ड देने से प्राप्त आनन्द बदले 
की भावना की सतुष्टि-मात्र का आनन्द है, अत क्षणिक्‌ है, क्षमा कर देने से प्राप्त आनन्द 
व्यक्ति की शक्ति एवं हृदय की विशालता का द्योतक होने के कारण स्थायी है । क्षमा करने 
वाला समाज में आदर, सम्मान प्राप्त करता है, परिणामत उसके शत्रुओं की सख्या कम होती 
जाती है। इन तथ्यों के आधार पर सामाजिक शान्ति और पारस्परिक स्नेह के लिए क्षमा का 
महत्त्व स्वत स्पष्ट है । 

कबीर क्षमा को महान्‌ व्यक्तियों का गुण मानते हैं! उनका मत है 'छिमा बड़ेन को 
चाहिए, छोटन को उत्पात,” और इस मत की पुष्टि के लिए पौररणिक घटना का उल्लेख करते 
हैं-- कहा बिस्नु को घटि गया जो भूगु मारी लात ।” वल्लुवर के पद मे धरती की सहन शक्ति 
का उल्लेख हुआ है, कबीर भी धरती एवं वन का उदाहरण लेते हुए कहते हैं कि धरती अपना 
लोदा जाना, बन अपना काटा जाना सहन करते हैं। इसी प्रकार साधु प्रवृत्ति मनुष्य कुटिल 
बचनों को सहन करता है, क्षमा कर देता है।४ क्षमा-पर्म मे प्रवृत्त होने वाले मनुष्य कभी भी 
संकट प्राप्त नही करते अपितु अक्षय-पद प्राप्त करने मे सफल होते हैं। कबीर ने क्षमा को 
दया, लोभ, अक्रोध से अधिक महत्त्वपूर्ण माना है । दया के अभाव में धर्म नही होगा, जहा लोभ 
होगा बहा पाप भी विद्य मान होगा, और क्रोध तो साक्षात्‌ काल ही है, पर जहा क्षमा है बहा 
तो प्रभु स्वय विद्यमान हैं ।* स्पष्ट है कि दोनों कवियों में इस विषय में पूर्ण भाव-साम्प है। 





१ कुल १५६। 

२ कुरल १६०। 

है खोद खाद धरती सहै, काट फूट बनराई। 
कुटिल बचन साथ सहै, दूजे सहा न जाइ ॥ 

“कबीर ग्रथावली (पा० ना० ति० 

४ जहाँ दया तह धम्म है, जहा लोभ तह पाप । ०४०४० 203 
जहां कोष तह काल है, जहा खिमा तह आप || वही, पृ० १६९०। 


खुण्ड 'ख़' : धर्म और दर्शन 


तस्वब-ज्ञान 
इस नाम-रूपात्मक जगत को ही सत्य सम्रभने वाले इसके वास्तविक रूप का शात 
प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, वे भौतिक ज्ञान में ही उलक जाते हैं। कुछ लोग भौतिक पदार्थों 
के अन्तर्गत तथा इससे भिसन किसी प्रकार की आधि-दैविक भावना से युक्त हो पृजा-पाठ का 
मार्ग अपनाते हैं। अनेक विधारक इस नाम-रूपात्मक जगत के मूल में एक चेंतन्य-सत्ता की लोज 
करते हैं और अनुभव-जन्य ज्ञान के आधार पर अध्यात्म-ज्ञान अथवा तत्त्व-ज्ञान के मार्ग पर 
अग्रसर होते हैं। माया, अज्ञान, मोह, तृष्णा आदि जीव के नित्य मुक्त-स्वरूप को आच्छादित 
कर लेते हैं जिसके फलस्वरूप जीव इस अनित्य, नश्बर, नाम-रूपात्मक जगत्‌ को ही सत्य मान 
लेता है। वह स्वयं को कर्ता और मोक्‍ता मान लेता है फलत दुख और सुख का भोग करता 
है। यह मिथ्याज्ञान है। इसके फलस्वरूप प्राप्त दु ख से मुक्ति पाने के मार्ग का विवेचल तत्त्व- 
ज्ञान के अन्तगंत है । 

कठोपनिषद्‌ में तत्त्व-ज्ञान प्राप्त करने के लिए मार्ग का निर्देशन करते हुए कहा गया 
है-- जो सदा विवेकशी ल, बुद्धि से युक्त सयत चित्त और पवित्र रहता है, वह उस परम-पद 
को प्राप्त कर लेता है जहां से पुन जन्म नहीं होता।' श्वेताश्वतरोपतनियद्‌ में उल्लेख है. कि 
जीवात्मा इस प्रकृति के अधीन असमर्थ हो उसमे बंध जाता है भौर उस परम देव को जानकर 
सब प्रकार के बन्धनों से मुक्त हो जाता है।' “एक ही सत्ता समस्त प्राणियों में विद्यमान 
है।'”२ जो धीर पुरुष हृदय-स्थित उस सत्ता को निरन्तर देखते रहते हैं उन्ही को शाश्बत-सुख 
प्राप्त होता है, अन्य को नही ।* इस प्रकार सर्वेभूतो मे विशुद्ध चेतन-स्वरूप परमतत्त्व का ज्ञान 
प्राप्त करने पर व्यक्तिपरक कर्मों और उनके समाजपरक रूप में कल्मष का अस्त होना स्वा- 
भाविक है । 

तिरुवल्लुवर के मत में तत्त्व-ज्ञान का अभिप्राय है-- भ्रम से मुक्ति, अज्ञान के पर्दे का 
हट जाना एवं स्पष्ट-दृष्टि ।५ ससार के विभिन्‍न आकर्षण भनुष्य के मांग में बाधा हैं, वास्तव भे 





१ थस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्क सदा शुचि । 
से तु तत्पदमाध्नोति यस्माद्‌ भूयो ने जायते॥।। --कठोपनिषदु, १।३।८। 
२ अनीशदचात्मा बध्यते भोक्‍्तभावाज्ञञात्वा देव मुच्यते स्वंपादी, ।। 
--पवेलाइवतरोपनिषद्‌, ह।८। 
३. “एको देव सर्वभूतेषु * ““--बही, ६।११। 
४ तमात्मस्थ ये5नुपएयन्ति धीरा- 
स्तेषा सुख शाइवतं नेतरेधाम्‌ू॥ ---चही, ६।१२। 
४. कुरल ३५२। 


€२ 3 तिस्वल्लुवर एव कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


बाह्य तामरूपत्मक जगत्‌ एक अम है। जो मनृष्य इसके वास्तविक रूप से परिचय प्राप्त कर 
लेता है वही तत्त्वञ्ञानी है, वही मोक्ष की उपलब्धि कर सकता है। भव-पीडा का कारण है-- 
अज्ञान' अत' अज्ञान को दूर कर 'ज्ञान' प्राप्त कर लेता ही इस पीडा से मुक्ति का मार्ग है। 

तत्व-ज्ञान प्राप्त करने के लिए वल्लुवर अध्ययन और आत्मचिन्तन का उल्लेख करते 
हैं। 'तबम्‌' शीर्षक से 'तप' इत्यादि का उल्लेख भी हुआ है पर उसके अन्तर्गत भी आत्म ज्ञान 
को महत्त्व मिला है। कवि के मतानुसार 'अन्प्र को कष्ट न देना' ही तपस्या है। यज्ञ, ब्रत, पूजा 
इत्मादि किसी प्रकार के मार्ग का उल्लेख नही हुआ है। तत्त्ब-प्राप्ति के मार्ग मे अग्रसर होने 
वाले मनुष्य के लिए प्रेममाव की आवश्यकता का प्रतिपादन हुआ है। स्नेह को धर्म के मार्ग 
का सहायक तत्त्व स्वीकार क्रिया गया है। तत्त्वज्ञान के इच्छुक मनुष्य के लिए निष्काम-कर्म 
करने का विधान है क्योकि कामनायुकत कर्म बन्घन में आबद्ध करता है, और कामना ही जीव 
को मिरन्तर जीवन-मरण के चक्र मे डालती है। निष्काम अवस्था ही पवित्र अवस्था है। परम- 
सत्य की अ्षभिलाषा करने पर निष्काम और अतृष्णा की अवस्था की स्वत उपलब्धि होती है। 
विश्व के मूल आधार का शान प्राप्त कर मनुष्य यदि निलिप्त हो जाए तो उसे भावी दु छो 
और कर्म-बन्धन से मुक्ति मिल जाएगी। काम, क्रोध और पअ्रम का नाश होने से समस्त कर्म- 
फल नष्ट हो जाएगे और मुक्ति को प्राप्ति होगी |! 

कबीर ने सत्य को तत्त्व-ज्ञान के अर्थ में ब्रह्म का रूप स्वीकार किया है। वे सत्य को 
सब्र प्रकार के तप से श्रेष्ठ मानते हुए सत्य और परमतत्त्व को एक ही मानते हैं।२ तत्त्वज्ञान की 
प्राप्ति सत्यमार्ग पर अग्रतर होने पर ही होगी । मन सत्य-युक्‍्त हो तो साहिब निकट ही रहुते 
हैं पर यदि असत्य का आश्रय ग्रहण किया जाए तो दूर हो जाते हैं।' कबीर के स्त्रामी तो 
सत्यज्ञानी हैं, वे अन्तर्यात्री हैं और सबके हृदय की बात समभे हैं ।* उत्को प्राप्त करने के 
लिए विषयो का त्याग करना पड़ता है। जिसने 'तत्त्व' जान लिया है उसे माया प्रभावित नही 
करती ।' तर्वज्ञान रत्न और हीरे के सदश है, पर 'काम' रूपी चोर उसे चुरा लेता है।* इस 





१. क्रल, अध्याय ३६। 
३- सान बरोबरि तप नही, भूठ बरोबरि पाप। 
जाके हिरदे साथ है, ताके हिरद भाप! 
“जबीर ग्रन्थावली (पा० ना०त्ति०), पृ० १८७। 
तुलतीय---साने का सुमिरन करो, भूठा दियो जजाल । 
साचा साहिब आप है, झूठ कपट सब काल || 
“सतवाणी सग्रह, भाग १, १० २०३ । 
दे. साथे मन ते साहिब नेर, झूठे मत ते भागा || हु 
कबीर प्रन्धावली (प० ना०ति०), पृ० ११। 
४ पिया मोरा मसिलिया सत्त गियानी। 
सब मैं व्यपक सब की जाने जैसा अतरजामी ॥। “जेहीं, पृ० ११। 
५ बारबार बरजि बिखया ते ले नर जौ मन तोल॑ | 
जहू जह जाइ तही सचु पाव माया तासु न कोले ॥| --जेही, १० १६॥ 
६: इसु तन मन मद्धें सदन चोर । जिन ग्यान रतनु हरिलीन मोर ॥। 
-“जबीर ग्रन्थावली, पृ० ८० । 


धर्म और देन के €३ 


संसार से मुभित पाने इत्यादि के विधार तभी तेक हैं जब तक सनुष्य 'तस्व” नहीं जानता 4९ 
इस सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कबीर का मत है कि यदि कुछ करना ही है तो तंत्व- 
युक्त कार्य करो, व्यर्थ के कार्यों में छिप्त न हो अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा और भर्वसोगर 
के घक मे मुवित प्राप्त नही हीगी ।' शञान-विचार की कबीर इतना भहत्त्व देते हैं कि जिसमे 
इसे प्रधप्त नंहों किया 'वाकी विधवा कस न भई महंतारी ।”* वास्तव में सम्पूर्ण सत्ता एक हो 
हैं, पवन, जल, स्व दिशाओं में व्याप्त ज्योति और सब भनुष्यों एवं जीवों के निर्माण में एक 
ही शबित कार्य कर रही है," सकल घट में एक ही ज्योति व्याप्त है अन्य कोई तत्व नहीं है ।* 
जो इस तत्त्व को नही जानते वे कष्ट भोगते हैं, अत मनुष्य को तरत्वशञान को निरन्तर जागरूक 
प्रयास करते रहुना चाहिए। 

कंबी र के मंतानुसार ज्ञान-प्र।प्ति का प्रथम प्रभाव माया एवं अभ पर होता है। आन 
की आंधी इनके आवरण को समाप्त कर देती हैं।* कबीर सच्चा शञॉनी उसे मानते हैं जो साधना 
के द्वारा अपने शुद्ध स्वरूप की पहचान लेता है ।* सात्यिक-ज्ञान के विषय में गीता में कहा 
गया है-- ज्ञानी पुरुष जिस अन्त करण परिणाम हरा एक-दूसरे से भिन्‍न समस्त भृतों में एक 
अविनाशी और विभागधुम्य भाव को देखता है, उस ज्ञान को सात्विक संमझभो | कबीर का 
मत इससे बहुत मेल खाता है । उनका मत है-- 

आपात पर सब एक समान, तब हम पाया पद निरबाण। 
कहै कबीर मन्‍्य भया सतोष, मिले भगवत गया दुख दोष ।।१९ 

तत्त्व-प्राप्ति होने पर सब दु ख और दोष नष्ट हो जाते हैं और मन को सत्तोष मिलता है । कबीर 
जगत्‌ के मूल रूप में स्थित प रमतत्त्व को प्राप्त करने के इस मार्ग मे सशय को बहुत बाघा मानते 
हैं, सश॑य मिट जाने पर तत्त्व की प्राप्ति हों जाती है--कहै कंबीर ससा गया मिला सारंग- 
पानीं ।/१९ उस ज्योति को अपने मन में स्थिर कर लेने के पश्चात प्राणी संसार के कष्ठों से मुक्त 


१ तारन तरनु तब लगि कहिए, जब लगि तत्त न जाना । --कबीर ग्रथावली, पृ० ६० 
२ जे कुछ करहि सोइ तत सार | फिरि पछिताहु न पावहु पार ॥ वही, पृ० ३७। 
३ जिहि कुल पूत न ग्यान विचारी ॥ वही, पृ० ३७ | 
४. एके पवन एक ही पानी एक जोति समाना। 
एके खाक गढ़े सब भांडे, एके कोहरा साना। --वही, पृ० ४५। 
४ एकहि जोति सकल घट व्यापक दूजां तत्त न होई।॥। --बही, १० ६१। 
६ जोतत्त तांऊन जांनिया गल मे परिया फद॥ >“-वही, पृ० २४२। 


७ सतो भाई आई ग्यांन की आधी रे । 
भ्रम की टाटी सबे उडाणी माया रहै न बाघी रे ॥ 
“"जही, पृ० ६३। 
८. कथता बकता सुरता सोई, आप विचार सो ग्यानी होई ।। --वही, पृ० १०२ । 
£ सर्वभूतेषु येनेक भावमव्ययमीक्षते | 
अविभक्त विभकतेषु तज्ज्ञान विद्धि सात््यविकम्‌ ॥---गीता, १८।२० । 
१०. कर भ्रंथावली, पृ० १०५८। 
११. कबौर ग्रथावली (पा० ना० ति०), १० ६६ 


६४ ॥& लिदवल्लुयर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


ही जाता है।' इस परमतत्तव की प्राप्ति के पएचात 'कालकराल तिकटि नहिं आवे कांस ओऋध 
मंद लोश जर'* की उपलब्धि तो स्वत ही हो जाती है, जीव अमर होकर जन्म-चकर से सुक्त 
ही जाता है।' इस प्रकार तत्त्व-वेत्ता जीवन-मुक्त हो जाता है।* 

तिरबल्लुवर और कबीर के तत्वश्ञान' विषयक कथनों पर विचार करने पर अदभुत 
समानता दिखाई देती है । 'सत्य का ज्ञान प्राप्त करना दोनो के सागे का लक्ष्य है। ससार के 
विषयों के त्याग, निष्काम कर्म और प्रेम द्।रा ही इसकी उपलब्धि सम्भव है। यह सासारिक 
बधनों से मुक्ति का मार्ग है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए घारणा और मनन के मार्ग को दोनों 
कवि स्वीकार करते हैं। अनुभव द्वारा ही सत्थ की उपलब्धि हो सकती है। कबीर के काब्य के 
भ्रन्तगंत इस विषय को विशेष महत्त्व प्राप्त हुआ है। कबीर-काव्य का एक महत्त्वपूर्ण अश परम- 
सत्य, परम-तत्त्व, तत्त्त-ज्ञान दृत्यादि से सम्बद्ध है। इस सम्बन्ध मे उनका अध्ययन अपेक्षाकृत 
विस्तृत है। बल्‍लुवर के इस विषय प्र कथन सक्षिप्त एव स्पष्ट हैं, उन्होंने इस विषय पर सामान्य 
दृष्टि से विचार किया है, किसी दाश निक पृष्ठभूमि के आधार पर नहीं, परन्तु धर्म एवं दक्शेन- 
विषयक सिद्धान्तों को काव्य-सौंदयं से परिपूर्ण करने मे कवि ने निपचय ही महान्‌ सफलता 
प्राप्त की है (* विशान-दृष्टि ते सचालित इस युग में इस आध्यात्मिकता की आवश्यकता विद्वान्‌ 
अब पुन अनुभव कर रहे हैं, इस दृष्टि से 'स्व' का ज्ञान, सत्य-तत्त्व की खोज और भी महत्त्वपूर्ण 
ही गई है । 


ईश्वर 

बंदिक ऋषि ने सम्पूर्ण जगत्‌ को एक रूप मे अनुभव किया। ऋग्वेद के नारदीय सृक्त 
में वणित ब्रह्म निगुण है। वह सर्वव्याप्त है, उससे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उसे न सत्‌ कहा 
जा सकता है और न असत्‌ । उपनिषद्‌ मे समस्त विदव की उत्पत्ति, गति, पालन और स्थिति 
तथा इस समस्त जगत्‌ के भय के कारण को ब्रह्म कहा गया है। यह ब्रह्म सब्र प्रकार ,से पूर्ण है, 
यह जगत्‌ भी पूर्ण है, उस पूर्ण से उत्पन्न हुआ है, पूर्ण से पूर्ण को निकाल देने पर भी पूर्ण ही शेष 
रहता है ।* ब्रह्म एक ही है, अन्य नही है ।“ उपनिषद्‌ मे ब्रह्म को निर्गुण, निराकार, अजन्मा, 
अकर्तो, आदि रूपों में वरणित किया गया है । श्रीमद्भगवद्गीता मे ब्रह्म के व्यक्त, अव्यक्त तथा 


१ जोति माहि मन असथिरु करे। कहै कबीर सो प्रानी तर ॥! “वही, पूृ० ७७ । 
२ बही, पृ० ८५५। 
३ कहै कबीर सुनौं भाई साधौ अमर होइ कबहू न मरे ॥ >-वही, प्र० ५५। 
४ कबीर काव्य मे दाशंनिक सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन यहा लक्ष्य नही रहा । इसके लिए 
कंबीर व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धान्त---डा[० सरनास सिह शर्मा एवं कबीर-दर्शनत डा० 
रामजीलाल 'सहायक' इत्यादि ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं । 
उलहम्‌--वात्युम्‌, डॉ० के० अरुमुहम्‌ । 
६ यतों वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रत्यन्त्यभिसविशन्ति । तद्वि- 
जिज्ञासस्व । तद्‌ बह्मेति ॥--तै ० उप०, ३। १। 
७ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावद्धिष्यते ।---६० उप० । 
८. ब्रह्म एक्मेवाहितीयम्‌ ॥ छा० उप० ३॥२।१ और देखें ई० उप० १, गीता ६४, 
१०३६, १०४२, २।६४, १६।४६ * इत्यादि। 


नौ 


#मीए. उर्फ 


ह बे और दर्शन ॥ 8५ 


ववंताग्यकत इत्यादि स्वकूपों का वर्णन है। थोग दर्शन अगिया, अस्मिता, राग, द्रेष तथा: अमि- 
निरेश इन पांच क्लेशीं से, पृष्य एवं पाप करईसों से, कंसों से उत्पत्त जाति, भायु तथा भौगे रूस 
फलों से, उनसे उंत्पल्य बासनाओं से अर्संस्पृष्ठ, एक विशेष प्रकार के 'पुदु' को 'ईएजर' कहुता 
है।' सोेग के ईश्वर 'ऐक्वर्य-सम्पन्त' हैं तथा 'सर्देव मुक्त, हैं। यह सर्वज्ञ हैं।' अब्वेत दर्शन के 
अन्तमेत समस्त जशज्नावों से अविच्छिन्न 'चैतन्य' ईदवर' है।' यहां ईश्वर सर्व ज्ञ' है, 'सर्वेश्वर 
है, 'सर्वदियन्ता' है, 'अस्वर्भामी है एवं 'जगत्‌' का कारण है। 
प्रीमद्भागबत में यही परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, शिव के रूप धारण करता है। “सर्व, 

रज और तम के तीन गुण परमात्मा की प्रकृति के हैं। इन गुणों से वृक्‍त होते के कारण एक ही 
परात्पर पुरुष ब्रह्मा, विष्णु और श्षिव ये तीन सकज्नाए घारण करके उत्पत्ति, स्थिति और सलब 
करता है और सम्पूर्ण मानवो का कल्याण करता है। ४ कठीपतिषद्‌ में यही कल्पना है--- “जिस 
प्रकार सम्पूर्ण भुवन में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक रूप के अनुरूप हो गया" * उसी प्रकार 
सम्पूर्ण भूतो का एक ही अन्तरात्मा, प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है ।* 
बृहदा र्यक के 'आत्मंवेदमग्न आसीत्पुरुषविध “* के मूल मे भो यही सस्य है। छान्‍्दोग्योप- 
निषद्‌ में इसकी ठ्याख्या इस प्रकार हुई----वह्‌ जो यह अशिमा है एतद्रूप ही यहू सब है। वह 
सत्य है, वह आत्मा है और हैं ए्वेतकेतो | बही तू है", वृहृदारण्यक में ब्रह्म के मूर्त और अभूर्त 
रूपो का भी उल्लेख हुआ है ८ ऋग्वेद के 'पादोहत्य विदवा भूतानि तरिपादस्यामृत दिवि* 
से विधव परमात्मा का अल्पांश सिद्ध होता है। गीता में “मैं सबकी उत्पत्ति हु, मुझसे सब होता 
है!” के मूल मे विश्वरूप' का विस्तृत विवरण है।*' ब्रह्म एवं ईश्वर के सम्बन्ध में विभिन्‍न 
दाशनिक घारणाओ के विकास-क्रम पर विचार करने से स्पष्ट है कि ब्रह्म और ईश्वर के रूप 
में निश्चित भेद है। इस भेद-निरूपण के मूल में मुस्य घारणा 'परमसत्तातत्व” की है। परन्तु 
१ भारतीय दर्शन--उमेश मिश्र, पृ० ३४० | 
३ बही, पृ० ३ ४१ । 
३ वही, पृ० ३५६। 
४ सत्व रजस्तम इति प्रकृतेगृणास्ते । 

युक्त पर पुरुष एक इहास्य धत्ते । 

स्थित्यादयों हरिविरण्चि हरेति सज्ञा । 

श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोन्‌ णां स्यु ॥ -श्रीमद्भागवर्त्‌ १।१२३ 
५ अग्नियंथकों भुवन प्रविष्टो 

रूप रूप प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 
रूप रूप प्रतिरुपो बहिएदय ॥--कठोपनिषद्‌, २।२।९, और देखें--२।२।१० । 


६ ब्हदारण्यक उपतिषद्‌, १॥४।१ | 

७ स य एषो5णिमतदात्म्यमिद * सर्वतत्सत्य " से आत्मा तवमसि र्वेतकेतो' * | ६८७१ 
८ दे बाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चेबामूर्त वे *' , बुहदारण्यक २।३।१। 

९ ऋग्वेद, १०।६०। 

०. अह सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते।। १०।८। 

१ अध्याय--११ | 


१६ # तिशबललुबर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


राव: यह स्थान अहा के ही साथ सम्बद्ध हुआ है। ब्रद्ां अबवा परमसतता के उपरान्त ईदवर 
का उल्लेख हुआ है। तिरुवललुबर ते साघारण रूप से ईदवर(मगवन्‌ ) की वन्दता की है। ईश्वर- 
विश्यक विवेखन से पूर्व तिरुवल्लवर के भत का उल्लेख समीचीन है। 

'कड्वल बाकुतु' अर्थात्‌ 'ईशवर-वन्दता' अध्याय में तिरुवल्लुबर ईश्वर के स्वरूप एवं 
सलके कार्यों का उत्लेख करते हुए मानव-मात्र को उसके चरणी का आश्रय ग्रहण करने का 
उपदेश देते हैं । 

ईश्वर सर्वेत्र! तथा निष्काम' है । वह सत्य-ज्ञान-रूप' है। उसके चरण अद्वितीय हैं ।* 
वह सर्वेश है, भक्तों के हृदय-क्मल में निवास करने बाला है ।" उसकी प्राप्ति का मार्ग सत्य 
का मार्ग है। वह अनुपम है, सृष्टि का आदि कारण (आदि भगवन्‌ ) है। वह हन्द्रियों के बत्धन 
से मुक्त है,' परम दयालु है ।९ 

ईहवर के स्वरूप से सम्भड्ध इन विशेषणों के आधार पर यह स्वत स्पष्ट हो जाता है 
कि कुरल किसी विशिष्ट घर्मं अथवा सम्प्रदाय के नियमो से आबद्ध नहीं। परमसत्ता के लिए 
“भगवन्‌' (आदि भगवन्‌ ) 'सर्वेश” (पयनेनकोल) एव “ईश्वर” दत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ 
हैं! 

वल्लुकर ने ईश्वर को ससार का आदि का रण माना है। जिस प्रकार वर्णममाला का प्रथम 
अदार 'अज होता है (अहर भुदल एकछततलाम आदि भगवन,) उसी प्रकार विश्व का प्रारम्भ 
ईदवर से होता है।* वह मानव के हृदय-कमल को प्रफुल्लित करने वाला है।* उसके चरणों 
का आश्रय ग्रहण करने वाला पाप से मुक्त रहेगा ।*" भौतिक तत्त्व नाशवान्‌ है, उनका सम्बन्ध 
भनश्बर आात्मा से है, इस सम्बन्ध के फलस्वरूप दु ख उत्पन्न होते हैं, ईश्वर उन दु'खो का नाश 
करने वाला है | जगत्‌ पापमय है, इस भव-सागर को पार करना अत्यधिक दुष्कर काय॑ है, 
परम्तु भगवान्‌ के वरणों की सहायता से इस काये को भी सम्पन्न किया जा सकता है, प्राणी 
भवसागर पार कर लेता है।'' 


कुरल २। 

कुरल ६ | 

कुरल २। 

कुरत ७ । 

सुलतीय सदा जनाता हृदये सनिविष्ट “--श्वेताश्वतर, ४)१७ ] 

कुरल ६। 

कुरल ८। 

कुरल १ , तुलनीय (क) अक्षराणामकारोउस्मि' | गीता, १०। ३३ । 

(ख) अक्षरात्सम्भवतीह विदवम्‌ ।।मुण्डक उप०, १।१।७ | 


॥ ६ ,६0 ऊर्ड कई, ज# >> >्य 


६. कुल ३। 

१० करल ७। 

११ कुरल ४, तुलनीय (क) मामुपेत्य पुनर्जन्म दु खालयमशाश्वतम्‌ । 

नाप्नुवन्ति महात्मान प्ंसिद्धि परमा गता ॥--गौता, ८।१४५। 
१२. कुरल १०। 


भर्स ब्रौरदरशत का ३७ 


शी बैयापुरी पिल्ले मलरमिय एह्िलान, 'अरावली य॑ अस्तानन' एवं 'एम गूनसंन्‌' 
इत्यादि सितयों का सम्बन्ध जैन मतावलम्बियों के 'भहंत” से मानता अधिक उपयुगत समभते 
हैं। परन्तु इ्लेष द्वारा हृदय कमर में निवास करने वाले” 'धर्म सिस्यु तथा गअष्ट्गुण-सम्पस्त 
ज्र्थ लिए जाएं तो इस मत का आधार ही समाप्त हो जाता है।' श्री पिल्‍ले ने वल्लुवंर को 
जैत-मताधलम्घी मानते का दूसरा कारण दिया है कि कवि की कृति पर प्रारमस्मिक टोकाओं 
के रखविता जैन ये ।' यहू ठीक है कि जैन मताबलबियों ने इस पर टीकाएं को क्‍योंकि वल्लुवर 
के अपरियग्रहँ, अस्तेय आदि सिद्धान्त उन्हें मान्य थे, पर टीकाकारों में मुकुठमणि परिमेलहर 
वैष्णव थे। उन्होने इसकी टीका अपने ढग से की है। किसी प्रसिद्ध प्रन्ष को, विशेषत. जहां 
मतैकक्‍्य हो, विशिष्ट-धमं के अनुसार प्रस्तुत कर देना कोई नवीन बात नही । वेदों की व्यास्या, 
भाष्य, टीका सब दर्शनशा स्त्रियों ने अपने-अपने ढग से करने का प्रयास किया है । 

वल्लुबर के मतानुसार उस “भष्टगुणसम्पस्त' के चरणों की वन्दता व करने वाला 
सम्बेदनदाक्ति से रहित इन्द्रिय के समान है।' ईश्वर-प्रशसा में अनुरकत व्यक्त अज्ञान के कारण 
होने वाले बन्धनों मे आबद्ध नही होते । उस ज्ञान प्राप्त करते का क्या लाभ यदि परम सत्य- 
युक्त ईएवर के चरणो की वन्दना न की ? सच्चा ज्ञान तो यही है कि उस परम ज्ञानमय के 
च्रणो की वन्दना की जाए।५ 

वलल्‍लुवर ने ईश्वर के लिए अष्टगूणसम्पन्त' (एनगुनत्तन्‌) विदेषण का प्रयोग किया 
है । इस विषय मे विभिन्‍न विद्वानों में मतभेद है। अष्ट-गुणो का अभिप्राय श्री वैयापुरी पिलले 
तथा श्री ए० चक्रवर्ती जैन-दर्शन भें स्वीकृत चार घातीय-कर्मों (ज्ञानोबरणीय, दर्शनावरणीय, 
मोहनीय एव अल्तराय) तथा चार अधातीय कर्मों (आयु, नाम, गोत्र एवं बेदनीय ) से मुक्त 
लेते हैं। पर कुछ विद्वान्‌ यथा श्री वी० वी० एस० एय्यर इसका सम्बस्ध शव-दर्शन द्वारा 
स्वीकृत अष्टगुणों से जोडते है। इन आठ गुणों का सम्बन्ध गीता में वरणित “अपरा प्रकृति 
के साथ भी जोडा गया है । “पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहकार इस 
प्रकार यह मेरी आठ प्रकार के भेदों से युक्त प्रकृति है।''* सांख्य द्वारा स्वीकृत पचतत्मान्र, 
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१ वढ द[|णशधादा3 38] &7-7597-ए-८फाशआा ((6790ए ॥€ श0 "दोःटत एा ८ 
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३ कुरल ६, तुलनीय , अणिमा महिमा चंत प्राप्ति प्राकाम्यमेव चे। 

ईशित्व च वशित्व चे यंत्र कामावसायिता ॥ 
एतानष्टगुणान्‌ प्राप्य कथचिद्योगिना बरा । 
ईहा. सर्वस्यथ लोकस्य देवानप्यतिशेरते ॥--महा ० । 

४. कुशल ४५। 

कुरल २। 

है, भूमिरापीध्नलो वायू ख॑ मनो बुद्धिरिव च । 
अहकार इतीयं में भिन्‍ना प्रकृतिरष्टधा ॥--भीता, ७।४॥ 


कै 


&ैद ह तिश्वललूबर एवं कंबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


क्षहुक्ता र, महतत्व और अव्यक्त से भी अष्टगुणसम्पन्न' का सम्बन्ध स्थापित किया भा सकता 
है । सबंश' का सम्बन्ध भी गीता के ईदवर से सयुकत करने का प्रयास हुआ है। श्रीकृष्ण का 
कथन है--“अर्जुन ! मेरे अतिरिक्त कोई और वस्तु परमार्थत सत्य नहीं है। जिस प्रकार 
सूत में दाने पिरोये रहते हैं, उसी प्रकार मुभमें यह सारा जगत्‌ ओतप्रोत है।'' बल्लुबर के 
सर्वश को सत्ता इस “सबंमिद प्रोत'' से भिन्‍न नही । इस मत की पुष्टि वल्‍्लुबर के ईदबर को 
'आदि-कारण' और 'परमसत्यमय' मानने से हो जाती है। इसी प्रसग में गीता में वर्णन है-- 
“पाथे ! तुम मुझे समस्त भूतो का सनातन बीज जानो। मैं बुद्धिमानो की बुद्धि हु और 
वैजस्वियों का तेज हू ।' 

बललुवर के 'सर्वज्', अष्टगुणसम्पन्त', आदि भगवन्‌', सर्वज्ञानमय परमसत्यरूप! 
ईश्वर का रूप उपनिषद्‌ एत्र गीता की परम्परा तथा कवि के युग में विभिन्‍न मतो द्वारा 
मान्य ईश्वर का सम्मिलित रूप प्रतीत होता है । वह रूप वेदान्त ओर योग में मान्य 
ईहबर से अधिक भिन्‍न नही है। इस प्रकार तिरुवल्लुवर के ईश्वर निर्गुण और सगृण दोनो 
से परे हैं। कवि एक ओर उन्हे ससार का आदि-कारण स्वीकार करता है तो दूसरी ओर 
उसके बरणो की वन्दना द्वारा मुक्ति के मार्ग का उल्लेख करता है। कवि के थुग का प्रभाव 
इसका मूल कारण है। वेष्णव-परम्परा और जैन तथा बौद्ध परम्परा के समन्वय के परिणाम- 
स्वरूप ईएवर का स्वरूप ऐसा निमित हुआ है जो दोनो को ग्राह्म हो सके । परमदयालु, भक्तों 
के हृदय कमल में निवास करने वाला प्रभु वष्णवो को ग्राह्मय है तो ससार का आदिकरण, 
निष्काम, सत्यज्ञानरूप, सर्वज्ञ (ईश्वर) शक्ति को जन और बौद्ध मतानुयायियों ने स्वीकार 
किया । 

कऋझथोर के ईश्वर मानव-मात्र को बन्धन-मुक्त करने वाले और ज्ञान-प्रदान करने 
वाले हैं--- 

बध ते निबंध कीया तोरि सब तगी । 
कहै कबीर अगम किया यम राम रग रगी ॥।' 

वह तीनो लोको एव ब्रह्माण्ड मे सबका स्वामी है । वह सर्वव्यापक है, परम दयालु 

है । वह ख्रष्टा है, मृत्यु को प्राप्त नही होता, आवागमन के बन्धन से मुक्त है-- 
एक न मुवा जो सिरजनहारा॥। 
कहे कबीर मुवा नही सोई जाके आवागवन न हो ई )॥६ 





१ मभत्त परतर नान्यत्किचिदस्ति घनञ्जय । 
सयि सबंभिद प्रोत सूत्रे मणिगणा इव ॥---गीता, ७) ७। 
२ बीज़ मा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 
बुद्धिबुद्धिमता मस्मि तेजस्ते जस्विनामहम्‌ ॥--गीता, ७।१० । 
३. कबीर ग्रधावली (पा० ना० ति०), पृ० ३। 
४. तीनि लोक ब्रहमड मैं सबके भरतारा ।---वही, पृ० ४। 
५ कहै कबीर मेरे माधवा तू सरब बिआपी। 
तुम्ह समसरि नाही दयालु मोहि समसरि पापी ॥--वबही, पु० २३। 
६ बही, पृ० ६०। 


चर्म और दर्शन आ £&€ 


बहू अविसाशी है, संसार के तथ्ट हो जाने पर भी विशमान रहता है।' वहु अपरस्थार 
है, आानरूप से सब स्थानों में विद्यमान है, अद्वितीय है। रमेनी में कबीर का कथन है -- 
अभिगत अंपरपार ब्रह्म, ग्यान रूप सत्र ढांभ। 
बहु विचार करि देखिया, कोइ न सारिख राम ४ 
वह पूर्ण परमात्मा है, उसकी गति कोई बिरला ही समझ सकता है । 
कहै कबीर प्रभु पुरन की गति बसे बिरला कोई ॥।* 
कबी र का ईश्वर सृध्टि का मुल तत्त्व है। यह देश, काल और अवस्था से परे सकल 
अतीत है। ससार के सभी पदार्थ परिवर्तनशील हैं, क्षणभगुर हैं; यहू शरीर भी नव्वर है, 
परन्तु ईए्वर नित्य और बविनाशी है।। उस परम सत्य को समोता सरल कार्य नही, वह 
अविगत' है, उसके क्रियाकलापो का ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है।* चार भेद, स्मृति, 
पुराण वथा व्याकरण ग्रन्थों द्वारा भी उसका 'मर्म' नहीं पहचाला जा संका। कओर का ईहएवर 
जन्म और मृत्यु, सुख और दु ख से परे है, 'जाकौ माई न बाप रे' ऐसा वह “निरजन' है ।* बहू 
'हरि' सर्वास्तर्यामी है, सर्वव्यापक है।“ बहू आवागमन के लक से मुक्त एवं सभी तत्त्वों का 
कर्ता है, उसी का ध्यान करने का कबीर संदेश देते हैं।' 
प्रभु के चरणो की सेवा एवं उनके महृत्त्व का उल्लेख कबीर में स्थान-स्थान पर है 
यथा-- 
चरनन लागि करीौं सेवकाई ।** 
चरन कवल चित लाइए रांस नाम गुन गाई ।११ 
चरन कमल चितु रहो समाई।'* 
१ कहै कबीर सब जग बिनसे रहै राम अबिनासी रे॥। 
“-कबीर प्रधावली (प० ना» ति० ), पृ० ६०। 
२ वही, प्र० ११५। 
३. वही, पृ० ६१ । 
४ बरन अबरन कश्यौ नही जाई, सकल अतीत घट रह्यो समाई ।। 
- कबीर ग्रथावली, १० १७५। 
५ पंच पदारष भरिहै खेहा, जरि बरि जायभी कचन देहा । 
कहत कबीर सुनहु रे लोई, रास नाम बित कौर न कोई ॥--वही, पृ० १५६। 
६ अबिगत की गति लखि न जाई 
चारि बेद अरु सुश्रित पुराना | नौ ब्याकरना मरम न जाना ॥---वही, १० ६६ | 
७. जनमें मरे न सकटि आवे ताव निरजन जाकौ रे । 
दास कबीर कौ ठाकुर ऐसौ जाकौ माई न बापौ रे ।---वही, पूृ० ६० । 
हरि महिं तनु है तन महि हरि है, सरब निरतरि सोह रे ॥---बही, एृ० ६१३ 
६ आवे नजाइ मर॑ नहिं जनमें ताका करो बिचारा ॥। 
-कबीर प्रथावली, (पा० ना० ति० ), पृ० ६२ । 
१०, ब्रही, पु० ६१ 
११. वही, पृ०८। 
१२, वही, पृ० १४५ । 


१०० & लिश्वल्लुबर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


शाम चरन जाके हुई बसत है, ताको मन क्यों ढोल ।' 
शाम धरन रवि भाए रे ।' 
कहे कबीर साहेव का बन्दा पहुंचा हरिपद माही ।' 
तजि बाव दाहिने बिकारा हरिपद दिढ़ कर गहिए 
“कह कबीर मणि बरन मुरारि || 
कहै कबीर जिनि हरि पद चीन्हा, मलिन ध्यड थे निरमल कीन्‍्हों ।१ 
इृत्यादि अनेक स्थानों पर कवि ने प्रभु-जरणो की महिसा का उल्लेख किया है। 
ईहवर के चरणों का आश्रय वही ग्रहण कर सकता है जो काम, क्रोध, लोभ, और मोह का त्याग 
करे ।* हरि का भजन करते पर तथा उसके चरणोी का आश्रय ग्रहण करने पर भवक्‍तों की कोई 
भी हानि सम्भव नही |“ कबीर ने विचार कर सम्पूर्ण विश्व को देखा तो उन्हे ज्ञात हो गया 
कि इस सागर से पार जाना असम्भव है, अत. वह प्रभु की शरण गये है। यह शरणागति समभ 
बूक कर प्राप्त किया गया मार्ग है। कवि ने स्वीकार किया है-- 
सोचि विचारि सबे जग देखा कह न ऊबरना। 
कहेँ कबीर सरनाई आयो भेटि जनम भरना ॥ 
जीवन की नश्वरता एवं असारता पर विचार कर समाज को उचित मार्ग की ओर 
उन्मुख करने का प्रयास दोनो कबि कर रहे है। अत दृष्टि-बैभिन्य के अवसर साधारणत कम 
ही हैं। कबीर ने चरण-वन्दना तथा शरणागति को स्वीकार कर, भव-सागर पार करने के लिए 
राम अथवा हरि का सहारा ग्रहण करने का उपदेश दिया है। तिरुवल्लुवर ने भी शरणागति 
में आस्था प्रकट की है। वह सर्वेश के चरण-प्रहुण करने का निर्देश करते हैं। कबीर के इस विषय 
से सम्बद्ध कथन सख्या में अधिक हैं तथा भाव के प्रस्तुतीकरण मे अधिक स्पष्टता है क्योंकि वहा 
“ईदवर' भवित एवं ज्ञान का विषय है ) वल्लुवर का मुख्य उद्देश्य प्रारम्भ के कुछ पद्यो मे ईश्वर- 
बन्दता कर, विभिन्‍न विषयो पर व्यवस्थित कथन प्रस्तुत करना है। अत ये पद्म मात्रा मे कम 
हैं तथा इस विषय पर विस्तृत विचार भी नही हुआ है। यह अन्तर उद्देश्य-वे भिन्‍य का परिणाम 


है । 
जगत्‌ एवं उसकी नश्वरता 
“निलयाम' शीर्षक से तिरुवल्लुबर ने भौतिक पदार्थों की नश्वरता का उल्लेख करते 





१. कंबीर-प्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० १६। 
२ वही, पृ० ७७। 
३ वहीं, पृ० ११४। 
४ वही, पृ० ११६। 
४. कबीर ग्रथावली, पृ० ६७। 
६ वही, १० १२०। 
७. काम क्रोष लोभ मोह बिबरजित हरि पद चीन्‍्हे सोई॥। 
“कबीर ७ न७ 
५. भयति जाउ पर भाव न जदयौ हरि के चरन गाता हम पक 
भो जन जानि भजहिं अविगत कौ तिनका कछु न नासा ॥--बही, १० ५२। 


!.. 'चमें और दर्लय ॥ (०१ 


हुए मनुष्य को अबज-कार्वों में प्रदूश होने का मार्ग दर्शाया है। सत्य, अहिसा, तप, इत्यादि को 
जोचन में ग्रहण कर लेने के पदचात जब सन की शुद्धि हो गई तो शने:-दाने इस बात का असु- 
भत्र होता है कि यह बाह्य संसार नश्वर है, इसके कियाकलाप स्याप्री सहीं। नदबरता (सिले- 
या ) का ज्ञान ही जाने पर मनुष्य परम-सत्य (मेंब्युणसेल) की प्राप्ति के मारे पर अभ्रंस॑र 
होता है। परम-सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, ससार से सम्पर्क 
छूट जाता है। निष्काम (अवाजरुतल ) हो जाने की स्थिति ही सुक्ति है, यह वु श्र की आस्यस्तिक 
सिवृत्ति की स्थिति है। तिरुवल्लुवर का विचार है कि ससार के समस्त पदार्थ नहवर हैं परन्तु 
मनुष्य भ्रमवश उसे अनहवर मान लेता है।' सौतिक समृद्धि नाटक देखने के लिए रगभूमि में 
आने वाले जनसभूह के सद॒श है। नाटक के पदचात दंसेंको का विज्ञाल समुह जिस प्रकार अति- 
शीघ्र रगभूमि से चला जाता हैं, बसे ही लौकिक पदार्थे भी नष्ट हो जाते हैं ।'* अत' मसुष्य को 
जैसे ही धन प्राप्त हो उसे अनदवर घ॒र्म-कार्य तुरन्त ही कर लेने चांहिए। समय आरे के समान 
जीवन को धीरे-धीरे काट रहा है अत पूर्व इसके कि अंतिम हिचकी आए, वाभी बन्द हो जाए, 
मनुष्य को सत्यकर में प्रवृत्त होता चाहिए ।* इस विश्व की महिमा ही यह है कि जो कऩ था वह 
आज नही है |" मूर्ख मनुष्य इसको न समझ अनेकानेक योजनाएं बनाता है।* आत्मा और 
शरीर का सम्बन्ध अस्थायी है। पख्॒ निकलने पर पक्षी अण्डे के खोल को त्याग देता है, इसी 
प्रकार आत्मा शरीर का बन्धन त्याग देता है ।* मृत्यु का अर्थ नाश नहीं है, यह तो एक गहरी 
निद्रा के सदुश है, पुनर्जेन्म निद्रा से जागने के समान है ।£ वल्लुवर का विचार है कि आत्मा को 
सम्भवत निद्चत आवास प्राप्त नही हुआ, इसी लिए बहू शरीर में अस्थायी निवास करता है।* 

धर्म के मार्ग पर अग्रसर होने का उपदेदा देते हुए वललुबर विश्व की नश्वरता, एवं 
असा रता पर विशेष बल देते हैं। वे मनुष्य को इस विध्व की अस्थिरता एवं नहबरता का परिचय 
देकर चिरस्थायी, अनइ्वर धर्म-कार्य के लिए प्रेरित करते हैं । 

यह ससार नश्वर है, अन्य सब पदाथे नहवर हैं, इस भावना से सम्बद्ध कबीर के अनेक 
कथन उपलब्ध हैं । वे अन्य विषयों की अपेक्षा विश्व की अस्थिरता एवं 'काल' की सबलता पर 
अधिक बल देते हैं। उनका मत है कि यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, किसी भी समय फूड 
सकता है ।*” ससार सेंबल फूल के सदृश है, बाहर के व्यवहार और भूठे रग देख मनुष्य को 
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. यहु तन काचा कूभ है लिया फिरे था साथि। 
ढबका लागा फूदि गया कह्ू ने आया हाथि ४ 

-+#कीर ग्रथावली, (पा० ना» ति०), पु० १६३॥। 
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१०२ ७ तिश्वललुगर एवं कबीर का तुलनार्मक अध्ययन 


प्र भ्रष्ट नहीं होना चाहिए।' काल का चक्र चल रहा है, चक्की के समाव सब को पीस रहा 
है, कोई भी इससे बच्चन नहीं सकता ।* इस त्रिभुवन में देह घारण करने वाला कोई भी स्थिर 
नहीं रहा,' सभी चार दिन अपनी नौबत बजाकर चले जाते हैं।” यहा कोई भी अपना नहीं, 
रात्रि के स्वप्न के समान यह जीवन नष्ट हो जाता है ।५ यह तो मेला है, इसमें स्थै्यं का जधाव 


| 
बे जहां सब कुछ मृत' होता है वह तो मुर्दों का गांव ही कहलाएगा। यहा कोई भी सदा 
जीवित शेष नहीं रहा । पीर, पैगम्बर, योगी, राजा, प्रजा, वेद्य, रोगी, चन्द्र, सूबे, धरती, आकाण 
संब नष्ट हो जाते हैं ।* यह सब जानते हुए भी मनुष्य इसके साथ मोह बनाए हुए है। अस्त में 
उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता , “ कोई उसका नाम भी नहीं लेता ।* सृत्यु तो सिरहाने खडी है, 
पर भनुष्य निदिचन्त सो रहा है।'" इसकी दशा पानी के बुलबुले अथवा रात्रि के तारों के समान 
है । पानी के बुलबुले का अस्तित्व क्षणिक है, वे पानी मे ही समा जाएगे, और तारे तो प्रभात 
होने के साथ ही छिप जाएगे।१ काल का आक्रमण अचानक होता है जेसे बाज त्तीतर पर 
आक्रमण कर उसे नष्ट कर देता है।।' नश्वरता के विषय में कबी र-क्राव्य में प्रचुर मात्रा मे 


कक ्ओंीिथणथणफ।पफकोणएण 





ल्श््ड 


१. अँसा यहु ससार है जैसा संबल फूल। 
दिन दस के ब्यौहार हैं भूठे रगि न भूल ॥--कबीर ग्रथावली, (पा० ना० ति०) पृ० १६२। 
२. भाकी चलती देखि के, दिया कबोरा रोइ। 
दोइ पट भीतर आइक, सालिम गया न कोइ ॥---वही, पृ० १६८। 
३. जिन जिन देह धरी त्रिभुवन मैं थिर त रहा है कोई ।।--वही, पृ० ६१ । 
४ घारि दिन अपनी नौबति चले बजाह। 
उताने खटिया गडिले मटिया सग न कछ ले जाई ।--वही, पृ० ५५ । 
* यहू जियरा बलि जाइगा जस रैनि का सपना रे ॥---वही, पृ० ५६। 
* यहु जु दुनिया सिहरु मेला कोइ दस्तगीरी नाहि ॥--वही, पु० ५१। 
७. सतीो ई मुरदन के गाउ । 
तन धरि कोइ रहन न पा काकौ लीजे नाउ ॥! 
पीर मुवा पैगबर मूवा मूवा जिंदा जोगी । 
राजा मूवा परजा मूवा मूवा बंद और रोगी ।। 
चदी मरिंहै सुरजों मरिहे मरिहै धरनि अकासा | 
चौदह भुवन चौघरी मरिहै काकी धरिओ भासा ।। --चवही, प्ृ० ६१ | 
८ लाज न मरहु कहहु घरु मेरा । 
अत की बार नही कछ तेरा ।---वही, प० ४६। 
६. मरैंगे मरि जाहिगे, कोइ न लेगा नाऊ ॥--वही, पृ० १६४। 
१० काल सिरहाने है खहा, जागि पियारे मित। 
राम सनेही बाहिरा, तू क्यों सोवे निश्चित ॥--वही, पू० १८५ । 
११ पाती केरा बुदबुदा अस मानस की जाति। 
देखत ही छिपि जाइगे ज्यो तारे परभाति ॥--बही, पृ० २००। 
१२. काल अचानक मारिहै ज्यों तीतर कौं बाज |। “ही, पु० १५४ । 


स्क्त् अ्ष्ट 


अर्स कौर दंत # १०३ 


उवितयां वेषत्रब्ध हैं । इस तश्वरता से परिचित होते हुए भी हम झूठे सुख को सुख मान भैड़े 
हैं।' इस धन की, जिसे ने को ई लाया है, त कोई ले जरएगा, हम बहुत सहर्व देंते हैं । कतीर 
का संदेश है कि सनुव्य जन्म बड़े भाग्य से आप्त होता है।' अत, भनु्य को इसका जाम 
उठाकर सरय साय का आश्षय प्रहण करना चाहिए । श्रद्धि वह ऐसा सहीं करता तो भवचक में 
फंस कर निरसर कष्ट पाएगा, मत “राम का स्मरण कर 'काल' के क्र पजों से छूटने का 
प्रयास करता होगा।* 


कर्म-सिद्धात 


धर्म-जण्ड (अरसुपाल) के एक जलग खण्ड 'ऊलियल' के अन्तर्गत बल्लुबर ने केक्स 


एक विषय 'ऊहू' को विचार का विषय बनाया है। 'ऊत्ू शब्द का अथे पूव॑-कर्म से लिया 
गया है। इसका अनुवाद भाग्य, 'देव' इत्यादि शब्दों में किया गया है। इस विषम में 


! 


रे 


३. 


(क) कबीर गरब न कीजिओ, काल गहै कर केस । 

ना जानौं कद मारिहै, के घर के परदेस ॥| 

”जकबौर ग्रथावबली (पा० मा०ति०), पृ० १६१। 

(ख) कबीर पाच पखेदवा, राखे पोख लगाइ। 

एक जू आयी पारधी, ले गयो सभे उडाइ ॥--बही, पृ० २०२ । 
(ग) सब जग सूता नींद भरि, मोहि न आज तींद । 

काल खडा सिर ऊपरे, ज्यों तोरणि आया बीद ॥---बही, पृ० २०१ । 
(घ) काल अहेरी साक सफारा। सावज ससा सकल ससारा ॥---वही, पृ०१२४॥। 
() मृत्युकाल किनहू नह देखा | दुख कों सुख करि सबहि लेखा ॥। 

सुखकर मूल न चौनन्‍्हसि अभागी, चोन्हे बिना रहै दुख लागी ॥---वही, पृ« १२४। 
(चघ) कोटि जतन करि यहु तन राखहु अत अवस्था धूरी । 

बालू के घरवा महिं बसे चेतत नाहि अयाना ॥--बही, ५० ४१। 
(छ) ना कोऊ ले आयो यहू धन ना कोऊ ले जात । 

रावन हू ते अधिक छत्रपति खिन महिं गए बिलात ॥।--वही, पृ० ४३ । 
(ज) मात पिता बनिता सुत सपति अति न चले सगात ॥--वही, प्‌ृ० ४४। 
(कर) जब जम आइ केस गहि पटक ता दिन कछू न बसाइगा ॥। 


धरमराज जब लेखा मागे क्‍या मुख ले के जाइगा ॥--वबही । 

(व्ग) दिना चारि के सुरंग फूल | तेहि लखि भवरा रह्ौ भूल ॥--बही, पृ० ४५ । 

हसके अतिरक्‍त देखें--वही, पृ० ५८, पद सख्या ६६,१०० । वही, पृ० ५९, पद सल्या 
१०१,१०२ | वही, १ ० ६०, पद सख्या १०३,१०४ | वही, पृ० ६२, पद सर्या१ ०६,१०७ | 
बही, १० ६६, पद सख्या ११३ । वही, १० २६, पद सख्या ४४ | बही, पृ० २६, पद सकया 
२२। वही, प्‌० ४०, पद सख्या ३५ इत्यादि। 
मानुख जनमहि पाइ के चुके अब की घात । 
जाइ परे भव चक्र मैं सहै घनेरी लात ॥--वही, पृ० १५५। 


चही । 


४ सुमिरन करहु राम का काल गहे कर केस ॥--वही पूृ० १२४ 


१०४ ॥ लिशंग्रल्लुबर एवं कबीर का तुलमात्मक अध्ययन 


क्षी वी० बी० एस० ऐस्यर का मत है कि ऊद्य से अभिप्राय मनुष्य के संचित कर्मों कौ उस 
शंकिति से हैं जिसका अभी व्यय नहीं हुआ। यह एक शक्तिशालौ तत्त्व है और इसका प्रभाव 
जन्म से ही मनुष्य के चरित्र और प्रदत्तियों पर होता है। इस अध्याय की आवश्यकता पर 
प्रकाश डालते हुए श्री ऐय्यर का कथन है कि कवि जिन नियमों का प्र तियादस कर रहा हैं 
ढतका पालन करवाने के लिए उसके पास कोई मार्ग नही है। कर्म के माय पर अंनुंष्यों को 
भग्नसर करने के लिए किसी न किसी बन्धत की आवश्यकता का अनुमव कवि ने किया। सदि 
लोग यह समझ लें कि पाप कर्म करने पर उनका बोऋ उनके सिर पर चढ़ेगा और उसका फल 
अगले जन्मों में भी दु ख और कष्टो के रूप मे प्राप्त होगा तथा पुण्य-क़र्मं एक कोष के समान हैं 
जो अनेक जन्मों तक आनन्द को प्राप्ति मे सहायक होगे तो कवि के जनता के धर्मंमार्ग पर 
अग्रसर करने के उददेदय की पूति अत्यन्त सरल हो जाती है| सम्भव है कि कर्म-फल-सिद्धान्त 
की मान्यता के साथ-साथ इगे विशेष महत्त्व प्रदान करने का यह भी एक कारण रहा हो |" 
'मनुष्य का भाग्य अच्छा हो तो वह प्रयत्न कर धन-सचय करता है। यदि भाग्य 
विपरीत हो तो वह आलस्यवश धन-ताश करता है ।* बल्लुबर इस प्रकार कमंफल का 
सम्बन्ध सामाजिक स्थिति के साथ करते हैं। भाग्य यदि विपरीत है तो बुद्धि मन्द हो जाएगी, 
पर यदि भाग्य पक्ष मे है तो वही बुद्धि विशाल एवं निर्मेल बनेगी।* भाग्य के अनुकूल न होने 
पर गहन शास्त्रीय अध्ययन करने पर भी मनुष्प उचित मार्ग का अनुसरण न कर पाएगा ।"५ 
भाग्य के कारण विदव में दो प्रकार की प्रवृत्ति है एक तो धन-सम्पत्ति की और दूसरी इसके 
विपरीत उचित ज्ञान-प्राप्ति की।* मनुष्य अपने कर्मों के वश हो धन-सग्रह मे प्रवृत्त होता है 
और असत्य को सत्य तथा सत्य को असत्य मान बैठता है ।* जो भाग्य मे नही है, उसकी रक्षा 
करने पर भी वह तही रहेगा,पर जो भाग्य में है उसका त्याग कर देने पर भी वह मनुष्य के पास 
ही रहेगा । मनुष्य चाहे अतुल धन-वेभव का सग्रह कर ले, उसका उपभोग वह भाग्यानुसार 
ही प्राप्त करेगा।* दु खभोग कम फल के अधीन है अन्यथा सभी दरिद्र मनुष्य कामना का त्याग 
कर संन्‍्यासी हो जाए ।*” मनुष्य को जब भाग्यवश सुख प्राप्त होता है तो वह प्रसन्‍न होता है तब 
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२. कुरल १६। 
रे. कुरल २३७१ । 
४. कुरल २७२। 
४५. कुरल ३७३। 
६ कुरल ३७४। 
७८ कुरल ३७५ ॥ 
८. कुरल ३७६। 
९, कुरल ३७७। 
१०. कुरल २७५। 


धर्म मौर दर्शने ह १०४ 


दुःख प्राप्त होने पर दु'खी क्यों होता है ? ! भाग्य से बढ़कर कोई शक्ति नहीं, ज्यों हीं कोई 
भाग्य को सीचा दिखाने का प्रयास करता है, भाग्य अपने भ्रसाव हारा उसे असफल कर 
देता है ।* 
कृबो र की कर्म सिद्धान्त में आस्था है। कमों को 'शुभ' एवं अशुभ रूप में स्वीकार 
किया हैं । 'करम करीमा लिप रहा अब कछू लिखया न जाए के मूल में इसी भाग्य अबवयो 
कर्म-फल-सिद्धान्त को स्वीकृति है ।कबीर का कथन है कि करों का फल तो अनिवार्थ रूप से 
भोगता पड़ेगा । 'कबो र ने जगत में रहते हुए ऐसे परम सतत को श्रेष्ठ कहा है जो निष्काम कर्म 
करते हुए, जगत्‌-व्यवहारों से जूझते हुए, जगत्‌ के विकारों से लोहा लेते हुए, भगवदभक्ति 
में मन को लगाता है ।" कबीर अपने इष्ट का भरोसा करते हुए निश्चिन्त होना जानते हैं और 
और कहते हैं--- 
कबीर का तू चितबे, का तेरा च्यत्या होइ। 
अण च्यत्या हरिजी करे, जो तोहि च्यत न होंइ ॥* 


१. कुरल ३७६ | 

२. कुरल २७० | 

३. कबीर ग्रन्थावली, पृ० ४५। 

४. (क) मास्ा घटे न तिल बधे, जो कोटिक कर उपाइ ।--वही, प्‌ृ० ४५॥ 
(ख) जाको जेता निरमया, ताकौं तेता होइ | 

रती घटे न तिल बे, जो सिर कूदे कोद ॥--वही, पू० ४५। 

(ग) च्यंता न करि अच्यत रहु, साइ है सञ्रथ वही । 

५ कबीर दर्शन, ड० रामजीलाल 'सहायक' पृ० ३६७। 

६ कबीर प्रंथावली, पु० ४५। 


(क) 


(स 


रकम 


रे 


तिरुवललुबवर एवं कबौर के काव्य में 
अर्थ (पोरुल) का तुलनात्मक अध्ययन 


भारतीय परम्परा मे अथ” , “अर्थ” (पोल) का अथ, अथे' का 
सक्षिप्त विकास , तिरुककुरल में पोरुल-ख़ण्ड का वण्यं-विषय, 
वर्गीकरण । 


प्रशासन अथवा अधिकारो-वर्ग विधयक विवेशन . राज्य, राजा, अमात्य, 
दूत एवं गुप्तचर, कोष, सेन्‍्य, मंत्री, दुंगे (राजधानी ), निष्कर्ष । 


बर्गीकरण के आधार का स्पष्टीकरण * (अ) सातव के विकाप्त को प्रक्रिया 
(शिक्षा, अशिक्षा, श्रवण-ज्ञान, बुद्धिमत्ता, ज्ञान का विस्तार, सभा) । 
(आ) सामाजिक सम्हन्धों के विभिन्न रूप : सज्जन-मैत्री, कुसग- 
त्याग, विष्वासपात्र का चुनाव, बधुओ के प्रति सदभाव, सद्व्यवहार । 
(इ) कर्स को विधि: बोधयुक्त कर्म, शक्ति, काल एवं स्थल का बोध । 
(ई) सामाजिक जीवन का दु््लंल पक्ष : है. मानवस्वभावगत दुबंलता 
(मूढता, अहंकार, नीचता) २ सामाजिक सगठत के फलस्वरूप उत्पन्न 
दोष (सपत्ति संग्रह, दरिद्रता, याचना ) | निष्कर्ष । 


भारतीय परम्परा में अर्थ 


प्रचीस भारतीय जीवन के विषय में विद्वानों की प्राय धारणा रही है कि भात्मिक 
विकास और आध्यात्म-आधृत धामिक जीवन को अंत्यधिक महत्व दिये जाने के फलस्वरूप 
इस देश का अर्थ-पक्ष अपेक्षाकृत पिछड़ा रहा। इस प्रकार का भरत मेक्ससूलर, श्री अरविन्द, 
महा कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इत्यादि विद्वानों ने अभिव्यक्त किया है ।' 
इस प्रकार के कथनों में हस महत्त्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख है कि भारतीय जीघन में धर्म, आस्था, 
आह्मिक विकास इत्यादि को जीवन के आदर्श रूप में सदा प्रमुख स्थान प्राप्त था, पर यहू कहूना 
कि इस कारण जीवन को नकारा गया, जीवन से पंलायन किया गया, सत्य पर आधषृत नहीं । 
आध्यात्मिकता जी वन-दृष्टि थी, जीवनाद्ं था, जीवन के कर्मों को नियत्रित करने की एक 
पद्धति थी । आध्यात्मिकता के ही साथ सजोयी हुई अर्थ और काम को महत्व प्रदात करते 
बाली विचारधारा का प्रवाह निरन्तर बना रहा। 

हमारी सास्कृतिक परम्परा में 'अर्थ' और 'काम' धर्म पर आधृत माने गये हैं। “अर्थ 
जीवन की वास्तविकता है, जीवन का यथायें है, और इसी कारण जीवन का कठोर पक्ष है। 
'काम' इच्छा से अनुप्रेरित है, यह जीवन का मधुर, कोमल पक्ष है। दूसरे शब्दो मे अर्थ और 
काम जीवन का श्रेय है, इसको धर्म नियमित, नियत्रित एवं सचालित करता है, धर्म प्रेय है, 
जीवन का आधार-तत्त्व है। रघुवश में राजा के गुणो का वर्णन करते समय यही सत्य कबि के 
समक्ष रहा है ।' 

धर्म और अर्थ भारतीय विचारधारा मे दो साथ चलने वाली धाराएं हैं। यह भारतीय 
विचारधारा के दो कार्य-स्थल हैं। अर्थ जीवन की व्यावहा रिक आवश्यकताओ एवं धर्म जीवन के 
आदर्श का आधार है। वास्तविक जीवन में दोनो अन्योन्‍्या श्रित हैं, परस्पर सम्बद्ध हैं एव आर्थिक 
विकास तथा सामाजिक उन्नति के लिए इनका कार्य-क्षेत्र भिन्‍न दिखाई देने पर भी मूलत 
एक ही है। भारतीय जीवन में धरम, अर्थ, काम एवं मोक्ष का उल्लेख प्राय' साथ ही साथ हुआ 
है। जीवन-यात्रा में इनके महत्त्व की स्वीकृति निरन्तर रही है। त्रस्तुत अध्याय का विषय अर्थ 
का अध्ययन करना है। 

जीवन में धन-सम्पदा का महत्त्वपूर्ण स्थान है । धर्म की प्राप्ति एवं धारसिक कृत्यों की 
पूति के लिए धन का आधार अपेक्षित है। सामाजिक सुख-प्राप्ति के दो रूप हैं--व्यध्टिगत 
एवं समष्टिनत । इन दोनों की उपलब्धि अर्थ की प्राप्ति एव उसके सम्यक उपयोग आदि से 
सम्बद्ध है। अर्थ के अभाव मे न तो व्यक्ति-जी वन की आवश्यकताओं की पूति हो सकती है और 
न ही समाज समृद्ध हो सकता हैं। 
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११० & तिरवल्लुबर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


अर्थ-मोनियर विलियम्ज के शब्दकोश में अर्थ को 'उद्देश्य', 'लक्ष्य का पर्याय माना गया 
है। सार, 'घत-सम्पदा' इत्यादि का सकेत भी इस शब्द से मिलता है।' अर्थ के अमेकानेक अ्थों 
में सांसारिक बैभव की प्राप्ति का सकेत निश्चय ही महत्त्वपूर्ण है।' हेनरिच्र ज्ञिमर के अनुसार 
अर्थ से साधारणत समृद्धि, सासारिक वेभव, सुविधा, लाभ, घन, व्यापारिक जीवन का परि- 
णाम, व्यापारिक विषयवस्तु तथा कार्य, क्रिया, एव मूल्य का तात्पय॑ ग्रहण किया जाता है 

'अर्थ' का विकास---वेद के अनेक मन्त्रो में अर्थ (घन ) उपलब्ध करने की कामनाए प्रकट 
की गई हैं। हम घन के अधिपति बनें, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए प्रभु हमें सत्पय पर ले जायें, जो 
रत्नों का धारण करने वाला, घनवान तथा दानी है, मैं त्यागी पुष्ष को धन देता हू । जो द्वेषों 
से पार हो गया, धन उसी के पास जाता है। जो ऋत के पथ का अनुसरण करते हैँ, उनके पास घी 
की नहूरें बहती रहती हैं। देव मुझे घन दें, मुझे अन्न और घन के बीच मे रखें, वह आशीर्वाद 
के साथ घन की भी इच्छा करता है, जो व्यक्ति उद्योगशील है, पीछे पर नहीं रखता, वह 
वैयम्तिक एवं सामूहिक धनो पर विजय प्राप्त करता है, सतति तथा धन से तृप्त होते हुए तुम 
शुद्ध और पवित्र हो जाओ। तुम याज्ञिक जीवन व्यतीत करते हुए, जो घन मिल जाए, उसको 
बहुत समझ कर प्रसन्‍न रहो ।' इत्यादि अनेकानेक उक्तिया घन की वाछ्चुनीयता एबं आवद्य- 
कता के साथ ही धर्म-आधत इष्टिकोण को भी स्पष्ट करती हैं ।* 

ऋग्वेद के अनुसार पुरुषार्थ के सन्दर्भ मे अर्थ का तात्पयं उन पार्थिव वस्तुओ से है 
जिनकी आवश्यकता गृहस्थ चलाने तथा तत्सम्बन्धी धामिक कृत्यो का सम्पादन करने में पडती 
है। पी० एच० प्रभू का कथन है कि पुरुषार्थ के सन्दर्भ में 'अर्थ' से उन सभी उपकरणों का 
तात्वय लिया जा सकता है जो सासारिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं। धन 
और सत्ता सासारिक समृद्धि के प्रतीक हैं।' महाभारतकार ने “अर्थ से धर्म, काम और स्वग 
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“ारी।॥४/(0009#76 तथा 74, लें ब्याथाटा टायर, 9 35 

४ भरने नय सुपथा राये, 'बय स्याम पतयो रगीणाम' , यो रत्नधा बसुविद्य सुदत्  , 
'अह दघामि द्रविण हविष्मते', 'येन विश्वा परिट्ठिषी वृणवित विन्दते वसु , 'घृतस्य कुल्या 
उपऋतस्य पथ्या अनु”, “मयि देवा द्रविणमायजन्ताम्‌', 'इषे चर राये घेहि” , 'स आशिषा 
द्रविणमिच्छमान ', 'अप्रतीतो जयति सन्धतातनि | प्रति जन्यानि उतवासजन्या', 'आप्याय- 
माता अजया धनेन शुद्धा पूता भवत यजियास ।', 'वित्तेरमस्व बहुमन्यमान ', इत्यादि । 
ढा० मुशीराम शर्मा--वेदिक सस्कृति और सम्पता, पृ० १६०। 

४, साब्रदंष ०8४7 024८7054770॥, 0 79-80. 


वर्ष (पोइल्‌) का तुलनात्मक अध्ययन #ऋ १९११ 


को सिद्धि मानों है। लोक-जी वन की यात्रा मे धन का महरव संर्वशात है ।' 

कौटिल्य का अभिमत है कि धर्म, अर्थ और काम इत तीनों में अर्ध प्रधान है, धर्म गौर 
काम अब पर निर्भर हैं।' शासन का कतंग्य है कि नीति दएरा अप्ाप्त वस्तुओं को प्राप्त कर 
काए (उत्पादन) , प्राप्त वस्तुओ की रक्षा करे, रक्षित वस्तुओं को दृद्धि और संवरद्धित वस्तुओं 
को समुचित कार्यों मे लगाए (वितरण) । कौटिल्य मनुष्यों से युक्‍त भूमि को भी अर्थ के 
अन्तर्गत समाहित करते हैं। इस प्रकार की भूमि को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करते वाले 
उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है| अर्थ के इस विस्तृत अधे भे 
धत-उत्पादन, वितरण एवं उपभोग सम्बन्धी कार्यों का विवेचन, तथा मनुध्यो से युक्त भूमि की 
सुव्यवस्था के सदर्भ से शासन-व्यवस्था का विवेचन भी इसके अन्तर्गत जा जाता है । 


वष्ये-विषय 


पोरल्‌ (अर्थ) के अन्तगंत वल्लुवर ते जिन विषयों को क़ाण्य का आंधार बनाया है 
उनकी सूची इस प्रकार है--- 

(१) नरेश के गुण कर्म (इर॑माट्खि) 

(२) शिक्षा (कल्‌वि) 

(३) अशिक्षा (कह्लाम) 

(४) श्रवण से प्राप्त ज्ञान (केलूबि) 

(४) बुद्धिमता (अरिवुडंम) 

(६) दोष-निरोध (कुट्रम्‌ कडिदल ) 

(७) श्रेष्ठो का साहचये (पेरियारे तुणेक्कोडल ) 

(८) कुसग का त्याग (सिद्रिनम्‌ चेराम ) 

(६) बोधयुक्त कर्म (तेरिन्दु सेयल्‌वहै) 
(१०) शक्ति का बोध (वलियरिदल ) 
(११) समय का बोध (कालमरिदल) 
(१२) स्थल का बोध (इडनरिदल्‌ ) 
(१३) विचारपूर्ण चुनाव (तेरिन्द्र तेलिदल ) 
(१४) समझ कर कर्म करना (तेरिन्दु विनेयाडल) 
(१५) बन्धुओं की उपेक्षा न करना (सूट्रम तताल) 
(१६) अविस्मरण (पोच्चावार्म ) 


१ अर्थाद्‌ धर्मदव कामइच स्वगंश्च॑व नराधिप । 
प्राणयात्रापि लोकस्य विना हार्थ न सिद्धयति ।--महा ० शान्ति० ८।१७ | 
२. अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्य ; अर्थ भूलौ हि घर्मकांमाविति | 
-कौटिलीय-अथेशास्त्रमू, शन्‌० वाचस्पति गे रोला, १३३६२ । 
३, अखब्धलामार्था, लब्धपरिरक्षणी, रक्षितविवर्धती, वृद्धस्य ती्येयु प्रतिपादनी थे । 
>-चही, १।१।३॥१। 
४ मनुष्याणां वृत्तिरर्ष , मनुष्पवती भूमिरित्यर्थय., तस्था पृथिव्या लाभ-पालनोपाय शास्त्र- 
सर्थशास्त्रमिति ॥--वही, १५।/१५०।१॥६ । 


े # ६ ३, ७८४ 
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(१७) सुशासन (सेंग्रोस्म) 

(१८) कुशासन (कोडगोस्मे) 

(१६) भयकम्पित न करना (वेशवन्द सेय्यामे ) 
(२०) दबाईता (कण्णोट्टम्‌) 

(२१) गुप्तचर (ओट्राइल) 

(२२) उत्साह (ऊक्कम्‌ उडमें) 

(२३) निरालस्य (मडियिनम॑) 

(२४) कार्य-कुदालला (आल्बिन उडैमे) 

(२५) हु ख में अधीर न होना (इंडुक्कण अछिया में) 
(२६) मत्रित्व (अमेच्च) 

(7७) वाक्‌-दक्ति (सोलू वनमे) 

(१८) व्यवहार-विशुद्धि (विनैत्तुयर्म) 

(२६) कर्म की दुढ़ता (विन त्तिटूपम्‌) 

(३०) कर्म की रीति (विन सेयलवहै) 

(३१) दूत (तुदु) 

(३२) सम्राट से सहयोग (मन्नर चेरन्दु ओल्ुहल) 
(३३) 'भावज्ञता (कुरिप्पु अरिदल) 

(३४) सभा को समभना (अवे अरिदल) 

(३४५) सभा में निर्मीकता (अब अझूजा में) 

(३६) राज्य (नाइ) 

(३७) दुगं (अरण) 

(३८) धन-बल निरूपण (पोरुल सेयलवहै) 

(३६) सैन्य-सौष्ठव (पड़े माट्चि) 

(४०) सैन्य-शौयं (पढ़ेचनेरुवकु) 

(४१) मैत्री (नट॒पु) 

(४२) मित्रता का विवेचन (नट्पु आरायदल) 
(४३) चिर-परिवय (पह्ठेम॑) 

(४४) निृष्ट मेत्री (तीनट्पु) 

(४५) भूठी मित्रता (कूडानट्पु) 

(४६) मृूढता (पेदे में) 

(४७) अभहकार-युक्त तुच्छ बुद्धि (पल्लरि वाणम॑) 
(४८) विरोध (इहल्‌ ) 

(४६) दातञ्रुता को उम्रता (पहैमाट्चि) 

(५०) शत्रु-जल का बोध (पहैत्तिरम्‌ तेरिदल) 
(४१) अंत -बेर (उटपहै) 

(५२) महान का अपमान करना (पेरियारे पिक्लेचा्म) 
(४३) स्त्री का अनुसरण न करना (पेणृवत्ति जेरल) 
(४४) बैदया (तरेबित्‌ मह॒लिर) 
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(५५) मंथ-निषेष्र (कल्लुणॉम) 

(१६) शआुआ (सूद) 

(५७) औषधि (मरुन्दु) 

(५५८) कुखीनता (कुडिम) 

(११) सम्मान (मातम) 

(६०) महानता (पेरुमे ) 

(६१) सर्वेगूण सम्पन्तता (सान्राणमै) 

(६२) शिष्टाचार (पणंबुडेम॑ ) 

(६३) प्रयोजनहीन सम्पत्ति (नन्रियिल सेलवम्‌र 

(६४) लज्जाशीलता (नाणुडेमे) 

(६४) वश चलाने की रीति (कुडिसेयल्व है) 

(६६) ऋषि (उत्दवु) 

(६७ ) दरिद्रता (नलृहुरबु) 

(६८) याचता (इरवु) 

(६६) यात्रना की भयकरता (इरवच्चम्‌) 

(७०) नीचता (क्रम) 

स्पष्ट है कि वल्लूवर ने अर्थ का विस्तृत तात्पये ग्रहण किया है । इसके अन्तर्गत राज्य- 

सत्ता के विभिन्‍न उपकरणो--य्रथा राजा, मत्री, दूत, सैन्य, खाद्य पर विचार करने के अति- 
रिक्त सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक नीति का भी विधान किया है। समाज में सम्मान- 
योग्य व्यक्तित के गुणो का विवेचत एवं धनाभावत्र से उत्पन्न दोषों का भी सकेत कवि ने दिया 
है । तिरुककु रल के 'अर्थ' (पोरल) के अन्तगंत विवेचित विषयों को अध्ययन की सुविधा के लिए 
मिम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है--- 

(क) प्रशासन अथवा अधिका री-वर्ग विषयक विवेचन इसके अन्तर्गत राजा, सामन्‍्त, 
दूगं, सैन्य, खाद्य, राजदूत, गुप्तचर, मित्र एवं इनसे सम्बद्ध विषयो का विवे- 
चन है। 

(ख) सामान्य-समाज सम्बन्धी विवेचन इसमें सम्मान, महानता, शिष्टाचार 
इत्यादि गुणों के अतिरिक्त सामान्‍य व्यक्ति के जीवन के विधि-निषेध का मारे 
स्पष्ट करने के लिए विभिन्‍न विषयों पर विवेचन है। 


(क) प्रशासन अथवा अधिकारी वर्ग विषयक विवेचन 


राज्य--ह8० पाष्ट्रग वामन कांणे के अनुंसार ' प्राय सभी राजनीति शास्त्रों ने राज्य 
के सात अब बतलाए हैं। यथा--स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, दण्ड एवं मित्र ।”! 
तिरुवल्लुवर द्वारा स्वीकृत राष्ट्र के इन्हीं सात अंगों की स्वीकृति कौटिल्म',-सनुरे एवं 


१ पर्म-धास्त्र का इतिहास, भाग २, पूृ० ५५५। 
२ स्वाम्यमात्यजनपददुर्गककोंशदण्डमित्राणि प्रकतयः ।। | 
--कौं० अर्थ ०, ६६।१११ । 
ये ह्ंवाम्यमात्यी पुर राष्ट्र कोशदण्डी सुहूतथा । 
सप्त प्रकृतयों होता सप्तांग राज्यमुश्यते |--ध्मु० ६॥२६४। 





१(७/क तिशवल्लुवर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


बाशवल्क्य' ने दी है। कालिदास ने भी राज्य के सात अगो का ही उल्लेख किया हैं। “शिव 
सप्तस्वंगेषु यस्य मे” द्वारा राज्य के इन्ही सात अगो का उल्लेख रघुवश मे दिलीप ने किया 
है। स्पष्ट है कि भा रतीय आर्थ-पम्बन्धी विचारधारा की परम्परा के अनुसार ही वल्लुवर ने 
अपने आदर्वा राज्य ने कल्पना की, पर उल्लेखनीय यह है कि गौण गुणों का जिस प्रकार का 
उल्लेख बल्लुवर ने किया, वह मौलिक है । इसके अन्तर्गत प्रजा एवं राजा का सम्बन्ध 
अत्यन्त मधूर एवं पारस्परिक सहयोग पर आश्वित माना गया है। मुलत कृषि-प्रधान अर्थ- 
व्यवस्था के कारण वल्लुबर उपज एवं उसके आवश्यक जन के उभय स्रोत * (वर्षा, 
लंदी इत्यादि) का उल्लेख राज्य के अनिवाय अगो में करते हैं। तिरुवल्‍लुबर ने अनेक विरोधी 
सघ-सभाओ, विनाशकारी अत -कलह तथा राजा के लिए दु खप्नद हत्यारे भूस्वामी से रहित 
राज्य को आदझों माना है ।* वे ऐसे राज्य को आदर्श मानते हैं जो इतना प्रबल हो कि 
दूसरों के लिए आकर्षण का केन्द्र हो परन्तु अपनी अत -शक्ति के कारण बाह्य आक्रमणों से 
मुक्त हो ।* 

तिरुवल्लुवर ने राज्य (नाड) के अन्तगंत अक्षय उपज, योग्य विद्वान्‌ एव क्षतिहीन 
धनादूय की आवश्यकता पर बल दिया है । विशाल सम्पत्ति, जल के प्रचुर स्रोत, यथानुकल 
पव॑त, प्रवाहपूर्ण नदी एवं सुदृढ़ दुर्ग राज्य के अनिवायं अग माने गए है। वल्लवर के अनुसार 
सैन्य, प्रजा, धन, अमात्य, मित्र एवं दुर्ग जिसक्रे पास हो वह राजाओ मे पुरुष-भिह सदुश होता 
है ।९ राज्य के अलकारो में व्याधि रहित अवस्था, सम्पत्ति, उपज-समृद्धि, आनन्दमय जीवन 
एवं सुरक्षा का उल्लेख हुआ है। जहा प्रजावग कठिन अवस्था में भी यथानुस!र समस्त कर 
चुकाता रहे, जो निरन्तर व्याधि, बाह्य आक्रमणो से मुक्त हो, एव जिसका एक श्रेष्ठ राजा 
हो, वही राज्य कहलाने योग्य है । 

तिरुवललुबर के आधार पर प्रस्तुत उपयुक्त राज्य की रूप-रेखा में दो प्रकार के 
गुणो का उल्लेख है-- 

(क) अनिवाय । 

(ख) गुण अभिवृद्धि करने वाले (गौण)। 

अनिवायं गुणो, मे दुर्ग, प्रजा अमात्य, सैन्य, धन, मित्र एव राजा का उल्लेख किया 
गया है | अक्षय उपज, विशाल सम्पत्ति एवं जल के स्रोत घन के अन्तगंत, योग्य विद्वान्‌ 
'मित्र' अथवा 'अमात्य! के अन्तर्गत समाहित हो जाते हैं। बाह्य आक्रमणों से रक्षा दढ़ दुर्ग 
एवं सेन्य-शक्षित पर निर्भर करती है। 

गौण गुणों में व्याधि रहित साननन्‍्द जीवन, प्रजा के द्वारा कर चुकाना, विनाश-काल में 
भी समृद्धि न रुकने देना, राजा-प्रजा की सयुक्त शक्ति एवं पारस्परिक सहयोग भावना का 


जिन कमा बक अन्‍ण--जा. कल नये नया सा... स्‍न्‍म«म»े जा 


१ स्वाम्यमात्यौ जनो दुर्ग कोशी दण्डस्तथैव न । 
मित्राण्येता प्रक्रतयों राज्य सप्तागमुच्यते --याज्ञ वल्क्य ०, १।३५३ | 
रघुवश, १।६० | 

३. कुरल ७३७ 

४. करले ७३४ | 

४. क्रल ७३२, ७र४। 

६ कुल ३८१ | 
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उल्लेख हुआ है । 
राजा--मा रत में व्यवस्थित शासन का प्राचीनतम रूप राजतन्त ही था। ऋग्वेद के 
लध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसमें राजतन्त्र को ही प्रचलित शासन-व्यवस्था माना 
गया है। राजा! का पद सबसे अधिक सम्मानित और सर्वोच्च था। महाभारत शाति-पर्व में 
उल्लेख आता है कि सब प्राणी धर्म में स्थित रहते हैं और धर्म राजा भें निवास करता है, 
उस धर्म की उत्तम रीति से रक्षा करने वाले राजा ही पृथ्वी के स्थामी होते हैं । 
राजा की आवश्यकता का अनुभव सामाजिक जीवन को निम्रञित करने, एव मास्स्प- 
न्याय की स्थिति से बचने के लिए हुआ होगा। ऐतरेय ब्राह्मण में आया है कि देवों ने राजा के 
न रहने पर अपनी दुर्देशा देखी और तभी एक मत से उत्तका चुताव किया ।' यहां सामरिक 
आवश्यकता से नृपत्य का जन्म हुआ । सु ने लिखा है---जब सभी भयाकुल होकर इधर-उधर 
दौड़ने लगे और विश्व में कीई स्वामी नहीं था तो विधाता ते इस विश्व की रक्षा के लिए राजा 
का प्रणयन किया।  कौटिल्य का कहता है--जब दण्ड का प्रयोग नहीं होता तो मात्स्यन्याय 
की दह्या उत्पन्त हो जाती है, क्योंकि दण्डघर के अभाव में बलवान दुर्बल को खा डालता है ।९ 
कौटिल्य के अनुसार इय प्रात्स्यन्याय से अभिभूत होकर लोगो ते मनु वैवस्वत को अपना राजा 
बनाया ।* यही कथन वाल्मीकि रामायण, महाभारत, कामन्दक,* इत्यादि मे भी उपलब्ध है। 
राजा की प्राय दण्डघर की उपाधि दी गयी है ।* मत्स्यपुराण, अग्तिपुराण तथा महाभारत, 
शान्तिपर्व मे आया है कि 'दण्ड' नाम इसलिए पड़ा है कि यह अनियन्त्रित लोगो को दबाता है 
और अभद्र तथा अनीतिमान को दण्डित करता है।* दण्ड सब पर राज्य करता है, सबकी रक्षा 
करता है, यह न्याय के रक्षकों के सो जाने पर भी जगा रहता है, बृद्धिमान लोग इसे धर्म कहते 
हैं । " यहा दण्ड और राजा फे एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाने का उल्लेख एक विशेष उद्देश्य से 
किया गया है । राजा के लिए वल्लुबर ने 'इरैमाट्वि' अध्याय में हरे शब्द का प्रयोग किया 
है। ईश्वर के लिए भी इर॑वन्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है। यह राजा के देवी रूप की स्वीकृति 
है। राजा की शवित एवं न्‍्याय के लिए कोल” शब्द प्रयुवत हुआ है। गडरिये के समान ही 
१ ११४ (धम्मशास्त्र का इतिहास, १० ५८६) । 
अराजकैे हि लोके>स्मिन्सवंतों विद्रते मयात्‌ । 
रक्षार्थ मस्य सर्वस्थ राजानमस्‌ जत्प्रभु ॥--मनु ० ७३, शुक्रतीति १७१ । 
हे (दण्ड,) अप्रणीतो हि मात्त्यन्यायमुदभावयति । 
बलीयानबल हि ग्रसते दण्डधराभावे ।।---कौ० अर्थ ० १।४ | 
४ सात्स्यन्यायाशिभृता भ्रजा मनु वेवस्वत राजान चक्रिरे (---वही, १।३।३। 
मत्स्या इव जना नित्य भक्षयन्ति परस्परम |--वा० रा० अयो० ६७।३१। 
६ दण्डर्चेन्त भवेल्लोके विनह्ग्रेयुरिमा' प्रजा । 
जले मत्स्यानिवाभदक्ष्यन्‌दु्ब लानूबतवत्तरा ॥--महा ० शान्ति०, १४३० । 
और देखें, बही, १५।३, १५।१२, १५४०, १५।४३ इत्थावि | 
दण्डा भावे परिध्वसी मात्य्यों न्याय: प्रवर्तते ॥---कामन्दक०, २।४० | 
महाभारत शाम्ति० , ६७।१६, कामन्दक ०, १११, गौंतम०, १ १।२८। 
९. धम्मंशास्त्र का इतिहास, पृ० ५८७१ 
१० मनु० ७। १८, महा० शान्‍्ति०, १४२, मत्त्य० ५२५।१४-१५। 
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राजा बने हाथों मे दण्ड धारण करता है। गडरिये के दण्ड को भी कौल' कहा जाता है। 
राजा और प्रजा का सम्बन्ध गड़रिये और भेडो के सम्बन्ध से भिन्‍न वही था। दोनों स्थितियों 
में अव्यवस्था रोकने, नियन्त्रण करने एवं समूह के हित के लिए 'दण्ड' (कोल) का उपयोग होता 
है।' 

राजा के गुण---निरुक्‍त (२।३) में राजन्‌ शब्द “राजू” धातु से निष्यन्त माना गया है 
जिसका अर्थ है 'चमकना” परन्तु महाभारत (शान्ति ५६।१२५)' ने राजा को 'रण्ज्‌' धातु से 
निष्यन्स बताया है जिसका अथे है प्रसन्‍त करना । राजा वही है जो प्रजा को प्रसन्‍त एवं सुखी 
रखता है (* सभी राजनीति विषयक ग्रथो से श्रेष्ठ राजा के गुणो की चर्चा हुई है। भात्मसम्पन्न 
राजा के गुणों का विस्तृत व्याख्यान कौटिल्य ने किया है। जन समाज के हृदय को जीतने की 
क्षमता के लिए कुलीनता, धर्मपरायणता, धैय॑ सम्पन्नता, बडें-बूढों से सम्मति लेने की भ्रवृत्ति, 
सत्यवादिता, सदाचारिता, कृतज्ञता, उत्साह, अप्रमाद, सामन्‍्तो को वह में रखने की क्षमता, 
दृढ़-सकल्प इत्यादि गुण राजा में आवश्यक माने गये हैं। इन्हे अभिगामिक गुण कहा गया है (* 
राजा के बुद्धि-विषग्रक गुणो मे सीखने की विशेष आकाक्षा, अध्ययन एवं समभने को प्रवृत्ति 
तथा धारण करने की शक्ति, सुविचा रण, वाद विवाद के उपरान्त निर्णय के प्रति आस्था का 
उल्लेख है ।' उत्साह सम्बन्धी गुणो में भौयं, अम्ष, क्षिप्रकारित! एवं दक्षता का समावेश है ।* 

तिरुवलल्‍लुवर ने राजा के गुणो में निर्मपता, दान, बुद्धिमत्ता, उत्साह, सतकंता, विद्या, 
निर्भीक प्रकृति, मधुर भाषण, दया, धर्मतीति एवं नीति-दृढ़ता, प्रजा-सरक्षण का समावेश 
किया है ।९ इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ व्यक्तियों का साहचरय,“ सउ्जनो की मैत्री," सोच विचार कर 


है. “प्रढ बग्थ089 38 49ए70ञाछाट 07 धार दिए 9 3०८७6 भ्यपे (ध6९ 5986०- 
धठात 8 डांड बाल ए0ठक0 ढोल ६०७) पा व कणों वह कह ७३३ पट 929- 
गला ते बए0 (८ एट०9)6 छा 6 ड॥669, थयाव प€ 72900757979 ए9€(एट्टा 
पि९ 7पी6 बात (॥6 क्पांट्पवे ज७3 ॥0 पग्राफ्रेह 430 796 जटटा ॥6 शोात्झवाटा'0 
बाते पट शार्टए *.. $दाएवाः 2074--षं 5ठिपजबी]शबा 47, 9 7] 

२. रजिताएइच प्रजा सर्वास्तेन राजेति शब्धते ।! 

३ धर्मशास्त्र का इतिहास--डा० काणे, पृू० ५६० । 

४ तंत्र स्वामिसम्पत्‌-महाकुलीनो देवबद्धिसत्वसम्पन्तों वृद्धवर्शी घामिक सत्यवागविस- 

कृतज्ञ' स्थृलनक्षों महोंत्साहोएदीधं॑सूत्र, शक्य सामन्‍्तोदृढ़बुद्धि रक्षुद्र परिषत्को 
विनयकाम हत्याभिगामिका गुण।' ॥--कौ टिलीय अधंशास्त्रेम, ६।६६।१॥२ । 

५. शुश्ूषाश्रवणंग्रहण विज्ञानोहापोंहतत्वा भिनिवेशा प्रशागेणा ॥--वही ६।६६।१॥३ । 

क्ौय॑ममर्ष शीघ्रता दाक्ष्य चोत्माहगुणा ॥--वहीं, ६।६६।१।४ । 

कुरल रेद४ड, र८६, ३८७; ३८८, १६० । 

तुलनीब--सडग्रह संबंभूतानां दानं च मधुरा व बाक | महा ० । 

एवं, अप्रमादेत शिक्षेया क्षमां बढ्ि धृति मतिम्‌। 


भूताना सत्वजिंज्ञार्सा साध्वसाधु न्र स्वेदा॥।--बही, शांति० । 
८. क्ुरल ४४८। 


६ कुरल ४५०। 
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कर्म में प्रवृत होगा, * लो कानु कूल कर्म, समयानुकूल कार्मरत होना' इत्यादि अनेकानेक शुभों 
का होना राजा में आवश्यक माना है। तिदवतलुअर के अनुसार दीर्घयुव॒ता, विस्तरण, आलंस्य 
एवं निद्रा का किसी राज! में होता विनाश की ओर अग्रतर करते वाली नाव के सदृश्न है।* 

तिरुवललुबर एवं कौटित्य के राजा के गुणों भें अदमृत साम्य है। इसका कारण हैं--- 
बल्‍्लूवर धंमे, अर्थ और काम में यद्यपि प्रतयमिकता झादर्श को देते हैं, पर क्षय -खण्ड में उतकी 
व्यावहारिक दृष्टि निरतर बनी रही है। राजा के आदक्श्ष -रूप को कौटिल्य तथा अन्य विद्वानों 
ने जिय प्रकार समझा, वल्लुबर की दृष्टि उससे भिसन नहीं । हा, वललुबर ने अपने आदर्श राजा 
में दया, मध्र-भाषण इत्यादि का समावेश अवश्य कर दिया है। 

कबीर मूलत सन्‍्यासी थे। उतकी रुचि समाज की व्यवस्था में, अथवा संसार के 
भौतिक पक्ष में अत्यल्प थी। जिस राज्य का राजा क्रूर, अन्यायी, विलासी हो, उस बु्ग 
का कवि यदि व्यवस्था के प्रति विप्रोह नही कर सकता तो अपनी दृष्टि आध्यात्म की और 
प्रेरित करता है। इसी हेतु समकालीन राजा से निराश होकर कबीर ने राजाओ के राजा, 
राजाधिराज राम” के गुणों का वर्णव किया है जो समकालीन राजाओं की अध्रत्यक्ष आदर्श की 
शिक्षा माना जा सकता है। यही कारण है कि कबीर ने राजा को दो रूपों में प्रस्तुत किया 
है--आदर्श राजा की कल्पना एवं समाज में राजा का वास्तविक रूप | राम को आदर्श राजा 
के रूप मे कल्पित कर कबीर आदर्श रूप की प्रतिष्ठा करते हैं । 

ये सासारिक राजा तो धन-सम्पत्ति के लोभी हैं, कवन के प्रात इतका मोह, इनको 
नष्ट कर देता है।' घत पर गये करना व्यर्थ है क्योंकि दिवस चारि की है पतिसाही ज्येँ 
ब॒नि हरियल पात । ९ इसके लिए तो प्रत्पक्ष प्रमाण भी उपलब्ध है । रावण लका का छत्रपति 
था परन्तु उसकी सत्ता क्षण में ही नष्ट हो गईं, माता, पिता सासारिक सपदा, पुत्र, पत्नी कोई 
भी तो उसके साथ नहीं गया ," कबीर के समक्ष जो राजा हैं, वे राज्य, सिंहासन, सुन्दर 
नारी-रमण एवं चंदन, वस्त्र तथा कपू रादि का सेवन करने वाले हैं, कबीर उन्हें भी संसार की 
असारता एवं नदबरता का सकेत देकर सदुकरमम मे प्रवत्त करने का प्रयास कर रहे हैं | 

राजा समाज का पालन-पोषण करने वाला है, इस अर्थ में वह स्वामी है। परन्तु 
कबी र के युग में राजा अपने कत्तन्य से च्युत ऐश्वयें-भोग में लिप्त हैं, अपने सामाजिक दायित्व 
से विमुख हैं। अपनी धारणा को स्पष्ट करने एवं आदर्श रूप को प्रस्तुत करने के लिए कबीर 


बुक 


कुरल ४६७, ४६७। 

कुरल ४७०। 

कुरल ४ं८पर । 

कुरल ६०५ । 

घन सचते राजा मूये, अद ले कचन भारी ।--कबीर ग्रधावली, पृ० १४६ | 

बही, पृछ १६७ | 

रावन होत लक को छत्रपति, पत्र में गई बिहात । 

माता पिता लोक सुत बलतिता, अति न चले सगात ॥--यही, पृ० १६७। 

८ राज पाट स्थधासण भासण, बल सुन्दरिं रसमणां । / 
चदन चीर कपूर बिराजत, अति दकूमरशां ॥--वही, पृ० १२८। 
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शाम का जश्रय लेते हैं। राजा राम जन-जन की पीडा को सम'ने वाले हैं, राम न्यायशील 
हैं, जो जैसा कर्म करता है उते उप्के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं।* राम अयनी प्रजा की 
स्थिति का पूरा समाचार रखते हैं और उनके होते हुए किसी अन्य को अपनी पुकार सुनाने की 
आवश्यकता नही पडती ४ राजा राम समाज की गतिविधियों को तियतित एवं सच्ालित 
करते हैं।* राम की कल्यता एक विशाल साम्राज्य के अविपति के रूप में की गई है। उनके 
यहाँ करोड़ो सूर्य प्रकाश करते हैं, उनके यहा कोटि ब्रह्म वेद पढते हैं, उन कीआज्ञासे कोटि 
दुर्गा दृष्टो का मर्देत करती है, कोटि चन्द्र दीपक का कार्य करते हैं, तेतीसो देव उनके यहा 
भोजन पाते हैं, कोटि नवग्रह उनके दरबार में रहते हैं, धर्मराज उनके प्रतिहार हैं, करोडो 
कुबेर उनके भडार भरते हैं, कोटि इन्द्र उनकी सेवा करते है, उनके दरबार मे यज्ञ होते हैं, 
करोडो गन्धवों की जयजयक्ार ध्वनि गूजती है, कोटि विद्याएँ उनका गुण कथन करती हैं, 
परन्तु उनके गुणों का पार नही पाती । यह राम ऐसे शक्तिशाली हैं कि उनसे रावण को सेना 
परास्त हुई, दुर्योधन मानहीन होकर मारा गया । उनके कोतवाब भी बावन करोड़ हैं, 
प्रत्येक नगर में उनके क्षेत्रपाल व्यवस्था करते हैं, उनकी छूटी लटे विकराल नृत्य करती हैं, ये 
अनन्त कलाओ के स्वामी 'नटवर-गोपल' हैं। इतके सौन्दय का निर्माण कोटि कौटि कामदेव 
करते हैं और घट घट मे मन का हरण करने वाले है।' इस प्रकार का विशाल चित्र जिसके समक्ष 
हो, परम शक्तिमात राम (ईश्वर) का रूप जिससे मन में निहारा हो उसके समक्ष यदि लोभ- 
मोह से लिप्त ये सासारिक राजा कोई महत्त नही रखते तो जनुचित क्या है ” निश्चय ही 
कश्ीर का दृष्टिकोण आदश से प्रेरित है और इसी कारण लोक-व्यवहार में आने वाली साधा- 
रण भूलों को वे स्वीकार नहीं कर पातै। उतका कथन है कि जो कहने की बात है वह मैं 
अवह्य कहुगा। परन्तु समाज की स्थिति यह्‌ है कि यद्यपि कोई जानता नहीं है, फिर भी 
मासने की इच्छा का अभाव है, इसलिए आइचयं होता है ।* राजा राम इतने दयाल है कि जन- 
जन की बात को सुनते है, अपनी शरण में आने वाले को तनिक भी कष्ट नहीं होने देते, 
उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं।" इसी प्रकार अनेक अन्य स्थलों पर कबीर ने आादर्श 
राजा को कल्पना की है । 

इस स्थल पर एक स्पष्टीकरण देना उपयुक्त होगा । तिरुबल्‍लुवर एवं कबीर दोनों के 
काव्य का लक्ष्य लोक कल्थाण है, परन्तु दोनो की कार्यविधि में निश्चित अन्तर है । कबीर के 
युग का सामाजिक एवं राज्य सगठन लोक-कल्याण की भावना से प्ररित नही था, वह एक 


१. जन की पीर हो 
राजा राम भल जाने ॥--कबीर प्रन्थावली, पु० १३५। 

२ जो जस करिहै सो तस पइहै राजा राम नियाई ।[--बही, प्‌ृ० ११७ | 

३ राम राइ कासनि करी पुकारा, 
ऐसे तुम साहिब जाननिहारा ॥--वही, पृ० ११४। 

४ राजा राम करे सो होई ॥--बही पृ० १३३ । 

बही, पृ० ११२, और देखे प० २११। 

६. कह रे जे कहिये की होइ । 
ता को जानते ना को माने, ताथे अचिरज मोहि ॥---बही, पु० १४६ । ॥ 

७. राम राइ मेरा क्या सुनीजे, पहले बकसि अब लेखा लीजे ॥--वही, पृ० १४६। 
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अर्थ (पोरुलू ) का तुलनात्मक अध्ययन & १६२ 


विदेशी सत्ता का आधिपत्य था। वललुबर के समाज में ऐसी कोई जदिल स्थिति महीं थी। 
इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि कत्रीर के काव्य में राज्य का उल्लेख अपने सुग की 
जटिलता की ग्रहण किए हुए है। जहा ऐसा नही है बहा आदर्श राजा की कल्पना राम के 
सनन्‍्दर्म में की गई है । वल्लुवर का लक्ष्य राज्य के विभिन्‍न अंगों के गठन, कार्य विधि एव 
सामाजिक जीवन भें उसके प्रभावादि का क्रमबद्ध विवेचन रहा है। उन्होंने आदर्श और 
व्यवहार का अद्भुत सम्मिश्रण प्रस्तुत किया है। यही स्थिति राज्य के अन्य अगो का अध्ययन 
करते समय हमारे समक्ष आती है। अमा त्य, सेता, कोष इत्यादि राज्य के अगो के विषय में 
फबीर और तिदुवल्लुवर काव्य में युग और समाज के भेद के कारण दृष्टि-भेद उत्पन्न हुआ 
है । कबीर में दुदंशा का चित्रण और आदर्श की कल्पना प्रमुख है, वल्लुबर में आदर्श का 
विवेचन क्रमबद्ध ढ़ग से उपलब्ध होता है । 

असात्य---राज्य के सात अगो में राजा के उपरान्त अमात्य' का स्थान है। 
कौटिल्य के अनुसार राजत्व-पद सहायको की मदद से ही सम्भव है, केवल एक पहिया कायें- 
शील नही होता, अत्त राजा को चाहिए कि वह मत्रियो की नियुक्ति करे और उनकी सम्मतियां 
सुने ।! मनु का कथन है--एक व्यक्ति के लिए सरल कार्य भी अक्रेले करना कठिन है, तो 
दासन-कार्यं जो कि कल्याण करना परम लक्ष्य मानता है, बिता सहायको के कसे चल सकता है ?* 
कौटिल्य (१।६ ), मनु (9।५४), याज्ञवल्क्य (१।३१२), कामन्दक (४।२५-३०), शान्ति 
पर्व (११८।२,३), बालकाण्ड (७।७-१४), अयोध्याकाण्ड (१००१५), अग्निपुराण 
(२३६।११-१५), राजनीति प्रकाश (प० १७४-१७८ ), राजधर्म कौस्तुभ (प० २५१-२५४) 
इत्यादि अनेक स्थलों में अमात्य के गृूणो की तालिका प्रस्तुत की गई है। ' मनु कहते हैं कि 
राजा वश क्रमागत, शास्त्रज्ञाता, शूरवीर, शस्त्र चलाने मे निपुण, उत्तम बश में उत्पन्न और 
परीक्षित मत्रियों की नियुक्तित करे । * 

कौटिल्य के अनुसार मन्री देशवासी होना चाहिए, उच्च कुल का होना चाहिए, प्र भाव- 
शाली होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कला-निपुण, दूरदर्शी समभदार, अच्छी स्मृतिवाला, 
सतत्त जगरूक, अच्छा वक्‍त, निर्भीक, सेघाूदी, उत्साह एवं प्रताप से परिपूर्ण, घेवंवान, सन, 
कम से पवित्र, विनयशील, चरित्रबल, स्वास्थ्य एव तेजस्विता से परिपूर्ण इत्यादि गृणों से युक्त 
मनन्‍त्री ही कौटिल्य के अनुसार उत्तम है । कामन्दक का कथन है कि राजा को त्रुटिमय मार्ग से 
हटाना मत्रियों का कत्तंव्य है और मत्रियों की मन्त्रणा सुनना राजा का कत्तंव्य है। अच्छे 


१ सहायसाध्य राजत्व चक्रमेक न वतंते। 
कुर्वीत सचिवा सतस्मात्तेपा च श्वरूणुयान्मतम्‌ ॥--कौ० अथं ० ३।६।४ | 
२ अपि यत्सुकर कर्म तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
विजशेषतो इसहायेन कितु राज्य महोदयम्‌ ॥--मनु० ७।५४ । 
३ धममंशास्त्र का इतिहास--डा० काणें, पृ० ६२४-२५। 
४. मौलाअछास्त्रविद शुरॉल्लब्धलक्षान्कुलोद्भवान्‌ । 
सचिवान्सप्त चाष्टो वा प्रकुर्वीत परी क्षितान्‌ मनु ०, ७।४४॥। 
५ धर्मशास्त्र का इतिहास--डा० काणे, पृ० ६२५ । 


१२० & तिरबल्लुबर एव कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


कृर्तेब्यशील भंत्रिगण न केवल मित्र है प्रत्युत राजा के गुर हैं ।* 

वलल्‍्लुबर ने अमात्य के लिए 'अमेच्चन्‌' शब्द का प्रयोग किया है। 'अमेच्चु अध्याय में 
प्रयुकत यह शब्द अप्रात्य' का ही रूप है।' अमात्य के लिए 'उलंहरुन्दार का भी प्रयोग हुआ 
है जिसका अर्थ है--निकट रहने वाला । ऋग्वेद मे आये अमात्य शब्द का अथे---हमारे घर में 
रहने वाला--इससे भिन्‍न नहीं है । 

अमात्य के गुणो (अर्म॑च्चु) के अन्तगंत साधन, काल, कर्म एव उस कमें को करने की 
विशिष्ट रीति के ज्ञान से युक्त होना अनिवायं आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त निर्भेयता, 
कूलीनता, सरक्षण शक्ति, अध्ययन से प्राप्त ज्ञान तथा दृढ़ प्रयास, आवश्यकतानुसार सम्बन्ध- 
विच्छेदव, सरक्षण तथा पृथक हुए व्यक्ति को पुन मिला देने की शक्ति से भी मन्त्री को सम्पन्न 
होना चाहिए। वल्लुवर के अनुसार अमात्य में विभिन्‍न विषयों की समभने की विशिष्ट शक्ति, 
विदलेषण के आधार पर विशिष्ट कर्म करने एवं अपने अभिप्राय को निर्भेयतापुरवंक कहने की 
क्षमता होनी चाहिए । इस प्रकार का धर्मज्ञ, शञान-सम्पन्न वक्‍ता, एवं शक्ति को समभने वाला 
मर्मज्ञ ही मन्त्री होता है। केवल प्रन्थ-ज्ञान पर्याप्त नही, उसके साथ तीक्ष्ण बुद्धि का समावेश, 
लोक-व्यवहार को समझ कर उसके अनुकूल कर्म करना एवं दृढ़ता का भी समावेश अमात्य में 
बल्लुवर ने माना है । यदि राजा अनुचित करे, अज्ञानी बना रहे तो भी न्याय को दृढ़तापूर्व॑क 
ब्यवेत करना अमात्य का कत्तंव्य-कर्म है।" इस प्रकार का निर्भीक मन्त्री राजा का नेन्र है। 
अत उसका चुनाव ध्यानपू्वक विचार करके करना चाहिए।* मन्त्री के सबल होने पर ही 
स्थायित्व प्राप्त होता है, अन्यथा शत्रुओं के अभाव में भी राजा का नाश अवश्यम्भावी है।* 
परन्तु यदि मन्त्री बाधा उपस्थित करते वाला हो तो वहसात करोड शत्रुओं से भी अधिक भय 
का कारण है, ऐसी स्थिति मे सात करोड शत्रुओ के निकट रहने मे ही भलाई है ।८ 

बृत एवं गुप्तच र-- राज्य में दूत का एक विशिष्ट स्थान है । ऋग्वेद मे कई स्थलों पर 
अग्नि को दूत माना गया है। इसे यज्ञ मे देवो को बुलाने के लिए कहा गया है ।* महाभारत उद्योग 


है धर्मशास्त्र का इतिहास---डा० काणे, पू० ६२६ (कामन्दक ४॥४१-४६) । 
२ मंद छ०४ <०ी2७ 00089 4096 शणऐ 48४ चला) पैटाएटवे 07 '/ग9(9०', 
8 3230797 छएत0तते उक्कएदा 20009 ए 94 
३. ऋगेद ७।१५॥३। 
४. कुरल अध्याय ६४ । 
तुलनतीय धम्मशास्त्रा्ंतत्वज्ञ सान्धि विग्न हिको भवेत्‌ । 
मतिमान्धृतिमान्‌ ह्वीमान्‌ रहस्यविनिगृहिता ।---महा ० शान्ति० ८५५३० । 
शव कुलीन सत्वसम्पन्त दाकक्‍तो5्मात्य प्रशस्यते। 
देशकालविधानज्ञान्भतु कार्य हितेषिण । 
यो वाप्यस्थिर सकलपो बुद्धिमानागतागमस ।। इत्यादि--महा ० शान्ति० ८२। 
कुरल ४४५। २३,२४। 
कुरल ४४६ ! 
कुरल ४४४ | 
कुरल ६३६ | 
ऋरषेद, १।१२।१, १।१६१॥३, ८।४४।३। 
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अर्थ (पोदल) का तुलनात्मक अध्ययन ४ १२६१ 


पर्व में दूत के आठ गू्भों का उल्लेख है--प्रतिसिद्रिष्ट (ढीठ ) नहीं होता चाहिए, कायर नहीं होना' 
चाहिए, दीघंसूची नही होता चाहिए, दयालु एज सुशील हो, ऐसा हो कि दूसरे अपने पक्ष में न 
मिला सकें,रोग रहित एवं मधुर-भाषी होता चाहिए।' मनु के अनुसार दूत शास्त्रज्ञाता, इवित, 
आकार और चेष्टा को जानने वाला, शुद्ध-हुृदय, चतुर, कुलीन, अनु रक्त, अच्छी स्मरण शक्ति 
बाला, देश और काल की जानने वाला, निर्भमीकता आदि गुणों से युक्त होना चाहिए ।' भनु 
दूत के महत्व को स्वीकार करते हुए कहते हैं--दूत ही शत्रु से मेल करा देता है और मिले हुए 
(दर) से विग्रह करा देता है।' कामन्दक के अनुतार दूत तक और चेष्टा को जानने वाला, 
स्मृति वाला, शीघ्र पराक्रमी, क्लेश और परिश्रम को सहने वाला, चतुरता, काल, बुद्धि उपाजंनत 
करने वाला होना चाहिए ।* शुक्र के अनुसार दूत राजा के मन्त्रियों में से एक होता है। वह 
इंगित, आकार और चेष्टा का जानने बाला, स्मृतिमान, देशकाल का ज्ञाता, सधि, विग्रह आदि 
के विचार करने मे समर्थ, वाग्मी और निर्भीक होता है ।५ 
राजनीति शास्त्रों मे तीन प्रकार के दूतो का वर्णन है---(क) निसृष्टार्थ (वह, जिसे 
जो कहना है, उसे कहने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र है), इस प्रकार के दूत को अमात्य का अधिकार 
रहता है। (ख) परिमितार्थ (निश्चित काय के लिए भेजा गया), यह भी मन्‍्त्री के बराबर 
रहता है किन्तु एक चौथाई कम । (ग) शासनहर (केवल राजकीय पत्र एवं सदेश ले जाने 
वाला), इसमे मन्त्रियों के केवल आधे गुण पाये जाते हैं ।* कुरल के प्रसिद्ध टीकाकार परिमेलहर 
ने इन तीनो प्रकार के दूतो का उल्लेख किया है। यहा यह उल्लेख करना उपयुक्त रहेगा कि 
वल्लुवर में इस प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं है। इस बात का भी कोई प्रमाण नही है कि 
वल्लुबर-युग मे दूत-कर्म का इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया हो । फिर भी यह तो सम्भव 
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१ अस्तब्धमक्लीबमदीधेंसूत्र सानुक्रोश इलक्ष्णमहाये मन्‍्ये । 
अरोगजातीयमुदारवाक्य दूत वदन्त्यष्टमुणोपपन्‍्नम्‌ ।--महा ० उद्योग० ३७।२७। 
२ दूत चंव प्रकुर्वीत सबं शास्त्र विशा रदम्‌ 
इगिताकारचेष्टज्ञ शुचि दक्ष कुलोद्गतम्‌ ॥। 
अनुरक्त शुचिर्देक्ष स्मृतिमान्देशकालवित्‌ । 
व्पुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञ' प्रशस्यते ॥---भनु० ७।६३, ६४ । 
दूत एव हि सघत्ते भिन्‍नसस्‍्येव व सहतान्‌ ॥--मनु० ७।६६। 
प्राचीन भारत मे राजनीतिक विचार एवं सस्थाए---परमात्माशरण, पृ० २७०। 
बही, पुृ० २७१ (शुक्रतीति २५६) । 
अमात्य सम्पदोपेतो निसुष्टार्थ , पादगुणाहीन. परिमितार्थ, अधंगुणहीन शासनहूर । 
“-कौटिलीय अर्थक्षास्त्रमू, (१११।१५।१। 
एब--“दुताइच ये प्रकटमेव राजास्तरप्रतिगतागतमाचरन्ति । ते ऋअ्ञ त्रिविधा 
निसृष्टाथं सदिष्टार्था शासनहरादचेति । तत्र निसुष्टार्था राजकार्याणि 
देशकालो चितानि स्वयमेव कथयितु क्षमा । उमतमात्र ये परस्म निवेदयम्ति 
ते सदिष्टार्या । शासनहरास्तु राजलेखहारिणा तान्पूर्वप्रेषितामागतान्मन्त्रि-सगत. 
पश्येत्‌ । दुष्ट्वा तद्वार्तामाकलण्य पुन. पुन. प्रेषयेत्‌ । 
“>याज्ञ० मिताक्षरा, पु० १०२-१० ३ । 
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है ही कि परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार दूत को अलग प्रकार के अधिकार प्रदान किये 
जाते रहे हो । 

'दूत” शब्द तमिल में ससक्ृत राजनीति ज्ञास्त्रो से ग्रहण कर लिया गया (! वह्लुबर 
ने दूत के गुणो का विस्तार से वर्णव किया है। इनके लिए प्रेम, बुद्धि और विच्ारपूर्ण बाक्‌- 
शक्ति आवश्यक है।* स्नेह सम्वस्तता, उत्तम कुल में जन्म, राजा की इच्छा के अनुसार कर्म 
करना, दूत के आवश्यक गुण माने गये है।' इसके अतिरिक्त कर्तव्यनिष्ठता, देश और काल 
का विचार रख ध्यात से कथन करना, बूद्धि, ध्यक्तित््व तथा गश्भी र-अध्ययन से युक्त होना 
भी दूत के गुण है ।५ तिरुवल्‍लुब्र के अनुसार विज, निडर, प्रभावी बक्‍ता, प्रत्युत्तन्नमति 
से युक्त, अत्यन्त निर्भीक दूत ही राजा का श्री सम्पन्न कराने वाला होता है। वह दूत के 
लिए समयानुकूल मधुर भाषण और प्रकाण्ड विद्वत्ता का उल्लेख विज्ेष रूप से करते है । 

गुप्तचर राज्य की आन्तरिक एव बाह्य घटनाओ की विस्तृत सूचनाएं एकत्र कर, राजा 
की दावित को ठोस धरातल प्रदान करता है। कोटिल्य, कामन्दक तथा याज्ञवल्क्य ने दृत और 
गुप्तचर में अन्तर की स्वीकार किया है । कामन्द्रक का कथन है कि दूत प्रकाश में कार्य करता है, 
किन्तु चर (गुप्तचर ) छिपकर | उसका कहना है कि चर में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि 
वह लोगों के मने की बात जान ले, उसकी स्मृति शक्तिशाली होनी चाहिए, मधुर-भाषी होना 
चाहिए, शीघ्षगामी होना चाहिए, उसमे विपत्तियों को सहने एवं कठिन परिश्रम करने की 
शक्ति होती चाहिए, उसे क्षिप्र और प्रत्युत्पन्तमति होना चाहिए | गुप्तचर द्वारा बेरागी साधु 
का वेश धारण कर काय करने का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। कौटिल्य ने राज्य में राजा के 
विषय में एवं शासन कार्य के विषय में सन्‍्तोष॑ या असन्तोष का पता लगाने के लिए गुप्तच रोकी 

नियुक्ति का वर्णन किया है। विदेशों के रहस्यभेदन के लिए भी गृप्तचरो की सेवाए ली जाती थी। 

गुप्तचर राजा के नेत्र हैं--इस प्रकार का कथन प्राय मिलता है। कामन्दक ने राजा 

को “चारचक्षुम॑हीपति की उपाधि दी है। विष्णुधर्मोत्तर में 'राजानद्चारचक्ष्‌प ' और 

महाभारत में चार पश्यन्ति राजान के द्वारा यही भाव अभिव्यक्त हुआ है।* वल्लुवर ने 
भो गुप्तचर को राजा का नेत्र माना है, नीति-ग्रथ राजा के द्वितीय नेत्र के समान है । 

तिरुवल्‍लुर ने दूत एव गुप्तचर में विद्यमान अन्तर को स्वीकार किया है। राज्य के भीतर 

ओर अन्‍य राज्यो मे होने वाली घटनाओं की सूचना प्राप्त करने का कार्य गृत्तचर का था। 

गुप्तचर और नीति-प्रथ--ये राजा के उभय नेत्र है। प्रजा मे हो रही अथवा होने वाली हर 

सम्भव धटना की शीघ्र जानकारी प्राप्त करना गुप्तचर के ही द्वारा सम्भव है। गुप्तवर का 
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कुरल ६८२। 

कुरल ६८१। 

कुरल ६८७ । 

कुरल ६०४। 

धमंशास्त्र का इतिहास, पृ० ६३७ (कामन्दक १२।२८)। 
बही । 

वही । (देखें, सहा ० उच्चोग० ३४।३४) । 


हो 


है । छ डी कद ७ आह. 3) 


अर्थ (पोदल) का तुलनात्मक अध्यम # १२३ 


कर्म है---कर्मचारी, बन्धु, शत््‌ सभी का अस्वेषण करना । 

सुप्तचर के प्रमुख यूणो मे भयंक्तर से भयकर परिस्थिति में भी हृदयस्व भाव को अभि- 
व्यक्त न होने देना, रूप-परिवतंन, गुप्त-विधयो को खोजने की सामभ्य तथा जात चविकयों में 
पृर्ण स्थिर भाव का उल्लेख हुआ है। वललुवर का मत है कि झासन-व्यवस्था ऐसी हो कि एफ 
गुप्तवर को दूसरे गृप्तचर का भान न होने पाये, एक गृप्वचर की सूचना का अन्य दो गुप्तणेरों 
की सूचना से मिलान करने के उपरान्त ही विश्वास किया जाये। गुप्तचर को वरागी का बेश 
धारण कर विकंट स्थलो मे प्रवेश करके विषयों का पता लेगाना चाहिए। राजा गृप्तचर के 
द्वारा वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा न होने पर विजय प्राप्ति का कोई अन्य मास 
नही है। गुप्तचर का सम्मान केभी भी व्यक्त रूप से ने किया जाये, ऐसा करना रहस्य को 
अभिव्यकत करने के समान होगा ।'* 

कोब--कौटिल्य का कथन है कि राज्य के सभस्त व्यापार कोष (फूल्ठ) पर निर्भर 
करते हैं। इसलिये राजा को चाहिए कि सर्वप्रथम वह कोंष पर ध्यान दे ।* 'कामनन्‍्दक ने तो 
यहा तक कहा है कि यह लौकिक प्रसिद्धि है कि राजा कोष पर आधारित है।'* मन्‌ का कहना 
है कि राज्य कोप एवं श!सन राजा पर निर्भर करता है अर्थात्‌ राजा को उन पर व्यक्तिगत 
ध्यान देता चाहिए ।* 

तिरुवल्लुवर 'धन-बल-निरूपण' (पोरुलूसेयल्‌वहै) के अन्तर्गत धन-सम्रह पर दल देखे 
है, क्योकि शत्रु के मिथ्याभिमान को नष्ट करने का वह सर्वोत्तम शस्त्र है।। धन का समग्र ह करने 
बाले को अन्य दोनो पुरुषार्थं---ध मं एव काम--एकसाथ सरलता से प्राप्त हो जाएंगे ।६ धन का 
ऐसा चमत्कार है कि तुच्छ ब्यवित को भी सम्मानित स्थान प्रदान करता है, इस प्रकार की 
शक्ति अन्य किसी तत्त्व भे नही ।* समाज की व्यवस्था ऐसी है कि निधन का सब अपमान करते 
हैं परन्तु धनवान की प्रशस्ति गाई जाती है ।“ दया का भाव स्नेह से उत्पन्न होता है परन्तु दया- 
शिशु का पालन-पोपण तो धन नामक धाय ही करती है ।' अपना घन हाथ में लेकर कमं-मार्ग 
पर अग्नसर होना टीले पर चढ़कर हाथी की लडाई देखने के समान है ।'“घत ऐसा दीपक है जो 
कभी नही बुकता और अपने स्वामी की बाधाओं का नाश करता है ।** इस प्रकार के महत्व- 
पूर्ण पदार्थ को उचित-अनुचित ढग से प्राप्त करने की प्रबल कामना होना स्वाभाविक है । अत 
वलल्‍लुवर ने कहा कि न्‍्याय-सगत, निर्दोष रूप से प्राप्त हुआ धन, धमं॑ एवं आनन्द का कारण 
कुरल अध्याय ५६ । 
कोषपूर्वा सर्वारम्भा । तस्मात्‌ पूर्व कोपमवेक्षेत ।--कौटिलीय अथंशास्त्रम, १।२४।८।१। 
धमंशास्त्र का इतिहास, डा० काणे, पृ० ६६७ । 
वही, 
कुरल ७५६९ । 
क्रल ७५० ॥ 
कुरल ७५१ ॥ 
कुरल ७५२ । 
कुरल ७५७। 
कुरल ७५८ | 
कुरल ७५३ ॥ 
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बनेगा । परन्तु जो घन वैभव दया एव प्रेम भाव से प्राप्त नहीं होता उसे अस्वीकार कर देना 
चाहिए।* उत्तराधिकार मे प्राप्त, चुगी इत्यादि करो से प्राप्त तथा शत्रु-दमत के पश्चात सप्र- 
हीत घन पर राजा का अधिकार होता है ।' 

सैन्य ऋग्वेद' में सेता, अस्त्र शस्त्रो, यूद्ो आदि का बणन कई बार हुआ है। 
सिनाती' शब्द ऋग्वेद मे (१०।८४।२) आया है जहा, युद्धाक्रोझ् को सेमाती के लिए पुकारा 
गया है।' कामन्दक का कथन है कि परिपूर्ण कोष के रहने पर राजा अपनी क्षीण सेना बढ़ाता 
है, अपनी प्रजा की रक्षा करता है और उस पर उसके शत्रुगण भी आश्रित रहते हैं। बलशाली 
सेना के रहने पर मित्रों की सम्पत्ति तथा स्वय राजा के राज्य की सीमाए बढ़ती हैं, उद्देश्यों की 
शीघ्र एव मनचाही पूर्ति होती है, प्राप्त की हुई वस्तुओ की सुरक्षा होती है, शत्र की सेनाओ 
का नाश होता है।' संनिको को युद्ध क्षेत्र में सघषं रत रह कर मृत्युसे भयभीत न होने के लिए 
प्रेरणा देने की परम्परा पुरानी है। पुरस्कारों का मोह दिया जाता था। इनमे सबंप्रथम लूटपाट 
का माल, भूमि इत्यादि, दुसरा क्षत्रिय-रूप में अपने कत्तंव्य का पालन तथा आदर- सम्मान 
एवं यश प्रमुख हैं।* 

तिरुवल्लुवर ने 'सैन्य-सौष्ठव' (पड़े माट्खि) एव सैन्य-शौय॑ (पडे च्चे एक्कु) के जन्तगंत सेना 
के सगठन की आवश्यकता, उत्तम सेना के गुण एवं सनिको के आइशों का ही उल्लेख क्रिया है। 
सेना के गठत-सम्बन्धी विस्तार, शस्त्र-अस्त्र इत्यादि का उल्लेख कवि ने नहीं किया । कारण 
स्पष्ट है कि शास्त्रीय पद्धति से विस्तृत विश्लेषण उसका उद्देश्य नही, वह तो स्वगुगीन आवश्य- 
क्ता को समक्ष रखकर प्रमुख रूप से मार्ग-दर्शत-हेतु इन विषथो को प्रस्तुत कर रहा है। 

विभिन्‍न अगो से पुष्ट, बाधाओं से अविचलित, विजय प्रदायिनी सेना राजा की सर्वे 
श्रेष्ठ सम्पत्ति है।* सेना का सगठन इतना प्रबल हो कि स्वय यम द्वारा सक्रोव आक्रमण करने 
पर भी सगठित होकर शौय॑पूर्ण ढंग से उसका सामना करने में सक्षम हो ।* सेना की सख्या का 
महत्त्व नही, महत्त्व शूरता एव सगठन का है | चूहो की अपार सख्या का सागर के समान गजेन 
ब्यर्थ है, क्योकि काले नाग के इवास मात्र से उनका सवंनाश हो जायेगा ।*" प्रदल सेना वही है 
जो शत्रु की वचना मे आकर क्षतिग्रस्त न हो और परम्परागत शौयं से युक्त हो ।* परम्परागत 
सेना की ही क्षमता है कि पराजय के सम्मुख भी अपनी अल्पशबिति एवं घावों की चिन्ता ने कर, 
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अर्च (पोरुल) का तुलनात्मक भ्रध्ययंत् 8 १२५५ 


राजा के साथ रहकर प्रहार सहे सकती है।' सेता के लिए श्लेष्ठ रक्षक हैं--हौंगे, संग्भान, 
उर्साहबर्द्धन एवं विश्वासमात्रता ।* आक्रमण करने बाली सेना को रोक कर, उसको पति से 
अब्गत हों युद्ध मे अग्रपर होने वाली सेता ही उत्तम है।' इस प्रकार की सेवा में अनेक स्थायी 
बोर होने पर भी यदि सेनानायक ने हो तो वह सेना ही नहीं है ।४ यदि सेना क्षीणता, स्थायी 
घृणा एवं निर्धनता से मुक्त हो तो उसकी विजय निश्चित है।” सेनानायक इतना प्रबल वीर 
हो कि उसके सामने डटना मृत्यु का आवाहन माता जाये।* वल्लुबर वीरत्व का प्रयोग दुर्बल 
पर नहीं अपितु प्रबल पर करने का परामर्श देते हैं। जंगली खरगोश पर अचूक बाण प्रहार 
करने की अपेक्षा हाथी पर चूकते हुए भी भाला प्रयोग करता श्रेयस्कर है ।५ दया एवं कदोरता 
का अद्भुत सम्मिश्रण वीर व्यक्ति मे होना चाहिए। शत्रु पर की गयी निर्देयता महान पौरुष 
है पर यदि उस पर कोई दुःख आन पड़ा हो तो उसकी सहायता कशना इस पीरुष का प्रखर रूप 
है ।“ वीर सैनिक का शौय उसमे आश्ययंजनक क्षमता उत्पन्न कर देता है, विकट युद्ध के समय 
अपने हाथ के भाले को शत्रु के हाथी पर प्रहार करके लौटते समय पीर संनिक की छाती पर 
शत्रु द्वारा फेंका गया भाला चुम जाता है, वह प्रसन्‍न होता है, क्योंकि शत्र्‌ पर प्रयोग करने के 
लिए उसे एक और भाला प्राप्त हो गया है।" बीर व्यक्षित के जीवन में बही दिन महत्वपूर्ण है 
जब वह युद्ध में बड़े घाव प्राप्त करता है, अन्य दिनो को तो वह व्यर्थ मानता है ।** 

प्रतिज्ञा कर, आवश्यकता होने पर युद्ध में मृत्यु का वरण करने को प्रस्तुत रहने बाले 
वीर के दोषो को कौन विचा रता है ? *' तिरुवल्लुबर वीर व्यक्ति के लिए उस मृत्यु को का मय 
मानते हैं जिससे उसके राजा के नेत्रो मे भी अश्रु आ जायें ।** इस प्रबल वीर के नेत्र सामने से 
शत्रु द्वारा भाला फेंके जाने पर भी नही कपकते, ऐसे वीर तो मृत्यु से खिलवाड़ करते हैं।*१ 

निष्कर्ष रूप मे बल्लुतर का सेना, सेना-शौयं एवं सगठन का वर्णन काव्यमय पद्धति 
पर है। करमबद्ध, तकंपूर्ण विश्लेषण पर आधषृत दृष्टि लेकर शास्त्रीय पद्धति नही अपनायी गई । 
सामाजिक जी4 न मे शौय, पराक्रम के महत्त्व की स्वीकृति देते हुए वह क्षमा एवं अपने से अधिक 
प्रवल व्यकित अथवा राज्य के सांथ सषष को ही मान्य करार देते हैं। अवस रानुकूल दयाभाव 

एवं दुबंल की रक्षा का भी दाधित्व धीर योद्धाओ पर ही है, ऐसी उनकी मान्यता है। 
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१२६ ४ लिशवल्ल॒बर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


मैज्नी--मनु ने राजा के लिए अच्छे मित्र के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है--राजा 
शोता एवं भूमि पाकर इतना समृद्धिशाली नहीं होता जितना कि अठल मित्र पाकर, भले ही 
बह मित्र कम कोय वाला हो क्योकि भविष्य से वह शवितिशाली हो जायेगा । एक लघु मित्र भी 
ग्दि पुणवान्‌ एव कृतज्ञ हो, उसकी प्रगा सन्तुष्ट हो और वह अपने हाथ से लिए हुए कार्य को 
रृम्त तक करने बाला दृढप्रतित् हो तो वहू इलाघनीय है! याज्वल्वय का सत मनु के ही 
शद्‌व है। 'हिरण्य का लाभ और भूमि का लाभ --इन दोनो लागो से श्रेष्ठ मित्र का लाभ 
होता है। अतएत्र मित्र की प्राप्ति के लिए यरन करना चाहिए।' कौटिल्य का मत इनसे 
नितान्त भिन्‍न है-- भूमि लाभ हिरण्पलाभ एवं मित्रलाभ से श्रेयस्कर है तथा हिंरण्यलाभ 
मित्रलाभ से श्रेयस्क्र है | ' 

कौटिल्य ने मित्र उन्हें मात्रा है जो वशप रम्परागत हो, स्थायी हो, अपने वश में रह 
सकें, जिनके विरोध की सम्भावना ने हो, प्रभ, मन्‍्ज, उत्पाह आदि शक्तियों से युक्त जो समय 
आने पर सहायता कर सके । कामन्दक के अनुसार मित्र के गृण है--हृदय की पवित्रता, दया- 
सुता, घीरता, सुख-दु ख में साथ देना, प्रेम, मित्र का कार्य सम्पन्त करने मे जागरूकता, 
सत्यभाव, एवं मित्र द्वारा वाछित उद्देश्यो के प्रति श्रद्धा ४ 

तिरुवल्‍लुबर ने 'मित्रत।' के विषय पर सतत विवेचन किया है। उनके कथन “'राजा' 
के विषय में तो सत्य है ही, मानव-मात्र के लिए भी मार्य-दर्शन है । मित्रता (नट्पु), मित्रता 
का विवेचन ( नट्पुआरायदल ) , चिर-परिचगय (पत्र मे ), निकृष्ट मित्रता (तीनटपु ), झूठी मित्रता 
(कडासट्पु) इन पाच शोषको के अन्तर्गत वललुवर ने मंत्री-सम्बन्धो, उसके लिए आवश्यक 
विचार-पूर्ण बरुनाव, भूटी मित्रता की स्थिति गव आदर्श-मैत्री के लिए आवश्यक त्याग-माव 
पर विचार किया है। 

तिरुबल्‍्लुव र बुद्धिमानों की मित्रता करने का परामश्न देते हैं क्योकि उनकी मित्रता 
बढ़ते हुए बालचन्द्र के ममान आनन्ददायिती होती है जबकि मूर्खो की मित्रता घटते हुए पूर्ण 
जुस्द्र के ममान होती है ।९ इस प्रकार के बुद्धिनान सज्जनों की मंत्री अधिकाधिक सम्फ्कंमे 
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१. हिस््यभूमिसप्राप्त्या पाथिवों ने त्थ॑धते । 
यथा मित्र ध्रुव लब्ध्वा कृशमप्यायतिक्षमम्‌ । 
ध्ंज्ञ व कृतज्ञ च तुप्टप्रकृतिमेत च । 
अनुरकत स्विरारम्भ लघुमित्र प्रभणस्मते ।---मनु ० ७/२०८, २०६ । 
२ हिरण्यभूमिल भेम्पों मित्रलज्धिवंरा यत । 
अतो यतेत तस््राप्त्य रक्षेत्सत्य समाहित ।।--याजवह्क्य०, १।३४५२ । 
३ सहितप्रपाण मित्रहिरषण्यमूमिलाभानामुसतरोत्तरों लाभ श्रेयान। मित्रहिरण्ये हि भूमिला- 
भाद्‌ भवत । मित्रहिरण्यलाभाद्यो वा लाभ सिद्ध शेपयोरन्यतर साधयति॥। 
“कीटिलीय मअर्षशास्त्रमू, ७।६। (धर्मगास्त्र का इतिह।स, पृ० ६८८) 
४. पिलुपैतामह निरय वश्यमद्रेध्य महल्लघुसघुत्थमितरि मिश्रसस्पत ।। 
“कौटिलीय अथैशास्त्रम, ६६६१।१ । 
५. धर्मशास्त्र का इतिहास, पृ० ६८९ । 
६ कुल ७८५२ | 


अर्थ (पोरल ) का तुलनार्मक अध्ययन & १२७ 


अपने पर उसी प्रकार ऑनन्दप्रद होती जाती है जिस प्रकार अंधिकाधिक अध्ययन से काव्य के 
रततोदबोघन में वृद्धि होती है ।! यह मित्रता हृदय को आनन्द प्रदान करने का स्रोत होतीं है।'* 
मसुथ्य के कर्म का अनुपम रक्षक मित्र ही है। दुख वा व्नाशकाल में इस प्रकार का मित्र 
विनाशकारी तत्त्तो को हटाकर अच्छे मार्ग पर ले जाता है।* ओढ़े हुए वस्त्र के खुलने पर 
जिस प्रकार हाथ तुरन्त्र वहा पहुचकर शरीर को ढ़क लेता है" उसी प्रकार मित्र के दुख का 
तत्काल निवारण करना ही मेत्री है।* इस प्रकार की मंत्री का तो केवल अनुभव होता है 
कथन नही किया जाता क्योकि मेरे ये मित्र ऐसे सहायक हैं और हम उनके ऐसे है --इस प्रकार 
गौरबान्वित करते हुए कहने से मित्रता की महिसा मद पड़ जानी है।* मित्र का अधिकार 
केवल हसी और आनन्द का नही अपितु सीमोललघन होने पर आगे बढकर डाटने का भी है । 
ये मित्र कभी विलग नही होते और यथासम्भव सहायता करते रहते हैं ।* 

इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण व्यक्ति का चुनाव निश्चय ही सावधानी की अपेक्षा करता 
है। मित्र बनने के पदचात स्नेहपूर्ण व्यक्ति के लिए स्वतन्बता नहीं रहती अत विवेचन के 
उपरान्त ही मित्र बनाना चाहिए।*” पूर्ण विवेचन के अभाव मे मँत्री सम्बन्ध करना मृत्यु-सदृश 
भयकर हो सकता है ।** इसे घ्यान मे रख गुण, वश, दोष तथा स्थायी बस्धुओ के स्वभाव को 
समभ कर, उच्चकुलोत्पन्न, अपने दोषो पर लज्जित होने वाले, १ आवश्यकता पड़ने पर डाट- 
डपट कर लोक-री ति का ज्ञान कराने वाले, विषम परिस्थिति में साथ न छोडने बाले '५ 
निर्मल स्वभाव वाले सज्जन की मंत्री करनी चाहिए।** विपत्ति के समय जो साथ छोड दे, ऐसे 
लोगो की मित्रता का मृत्युकाल में स्मरण हृदय को तप्त कर देगा ।** बलल्‍लुबर तो यहां तक 
कहते हैं कि विपत्ति मे भी एक प्रयोजन निहित है--त्रह भित्र के स्वभाव की विशालता का 
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१स८ छा लिझशवल्लुबर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


भापदण्ड है।' असम्बद्ध, मूर्ख व्यक्ति की मित्रता, कुछ देकर ही सही, छोड देता लाभ्रपद है।* 
मित्रता की स्वीकृति के उपरान्त मित्र के उचित-अनुचित सभी कर्मों को भी स्वीकार करना 
पड़ता है। वललुबर कहते हैं--'चिर परिचित मित्रता से कया प्रयोजन, यदि मित्र के अधिकार 
पूर्ण किए हुए कमें को स्व॒य किया हुआ जैसा न माना ? 
मित्रता के इस आदर्श रूप के साथ ही वल्लुबर ने सम्भव व्यावहा रिक रूप का सकेत 
भी दिया है। निकुष्ट मित्रता को परखते के कुछ आधारो को स्पष्ट किया है। घर में एकान्त 
में मेत्री प्रकट करता और मरी सभा में निन्‍न्दा करना, अपना लाभ हो तो मैत्री करना अन्यथा 
सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना, स्त्रलाभ को प्राथमिकता देना," सम्भव कर्म को भी असम्भव 
बना देना,' कथनी कुछ और करनी कुछ इत्यादि कुछ आधार ऐसे हैं जो मेत्री और 
निकुष्ट मंत्री में अन्तर करते हैं। वल्लुवर का कहना है कि अपने लाभ को समक्ष रखने वाले 
मित्र, धनाश्रित वेश्याए और लुटेरे एक समान हैं ।४ मूढ़ व्यक्ति की मेत्री की अपेक्षा बुद्धिमान 
की शत्रुता कोटिंगुणा लाभप्रद है ।“ अन्तर से कटु पर बाहर से हसमुख की मित्रता की अपेक्षा 
शत्रु की घुणा दश कोटि गुणा लाभदायक है।* असम्य व्यक्ति की मित्रता प्रत्यक्षत कितना ही 
आनन्द प्रदान करे, पर उसके घनिष्ठ होने से शिथिल पडना अधिक रुचिकर होता है," इसलिए 
वललुबर का दृढ़ मत है कि युद्ध क्षेत्र में योद्ा को गिराकर भाग जाने वाले मूढ अदव जैसे 
ब्यक्ति की मित्रता की अपेक्षा अकेला रहना श्रेयस्कर है ।** 
निकुष्ट मंत्री में मित्र मूड, असम्य, अपने लाभ को प्राथमिकता देने वाला, कथनी- 
करनी में भेद करने वाला होता है पर यहा हृदय में मित्र को सप्रयास हानि पहुच।ने का भाव- 
नही'रहता । यह स्थिति मूठी मित्रता से भिन्‍न है । यहा जागरूक रूप से हानि करने का लक्ष्य नही 
रहता, जबकि भूठी मित्रता मे ऐसा होता है। बललुवर इस प्रकार के मित्र-वेश मे शत्रु से साव- 
धान रहने का सकेत देते हैं। ये लोग बाहर से बन्धु बने हुए भी हृदय से बन्धु नहीं होते। 
इनकी मित्रता वेश्या के मन के समान अस्थिर होती है ।** मुख पर मधुर हास्य सहित रहकर 
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मन में अंचना से गुफ्त रहने वाले व्यक्तियों से संत के रहना चाहिए।'* मेत्री में हृदयों का मिक्ञवा 
आवश्यक है अत जिससे सन ते मिले उसके कथतों पर विश्वास न करे।* मित्र के समास लगभ- 
प्रद, अच्छे विययों का कथन करने पर भी झ्त्रुओ के बचनों की पहचान हो जायेगी ।* सम्भव 
है कि शत्रु के विनय-युवत हाथो में शस्त्र छिपा हुआ हो, अत उसके आसुओ पर भी विश्वास 
ने करो । समाज में आपकी प्रशस्ति गाकर, द्वृदय में निन्‍दा का भाव रखने वालों के साथ 
प्रत्यक्षत मधुर सम्बन्ध रखो, पर उनको समाप्त कर डालो ।" क्षत्रु का विरोध करने में अधमर्थ 
ही तो झूठी मित्रता कर उसका सामना करो ।* शत्रु आपके समक्ष झूंकने लगे तो भी उश्तका 
विश्वास ने करो क्योकि धनुष का भुकाव हानि की पूर्व -यूचना देता है ।९ सद्गप्रस्धों के अध्ययन 
के उपरान्त भी हात्रु-स्वभाव वाले के हृदय की घृण। दूर नही होगी 

दुर्य (किला अथबा राजधानी )--याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि दुर्ग की स्थिति से राजा 
की सुरक्षा, प्रजा एव कोष की रक्षा होती है।' मनु ने राजधानी का स्थान दुर्ग से पूर्व माना 
है। मेधातिथि एब्र कुल्लक के अनुसार राजधानी पर शत्रु के अधिकार से गम्भीर भय उत्पन्त 
हो जाता है बयोकि, वही सारा भोज्य पदार्थ एकत्र रहता है, वही प्रमुख तत्व एवं सेन्यक्ल 
का आयोजन रहता है अत यदि राजधानी की रक्षा की जा सके तो परहस्तगत राज्य लौटा 
लिया जा सकता है और देश की रक्षा की जा सकती है ।*" दुर्ग के निर्माण का कारण स्पष्ट 
करते हुए मनु ने कहा है--दुर्ग मे निवास करने वाले राजा को दात्रु जीत नहीं सकता । किले मे 
रहने वाला एक धनुर्धारी सौ योंद्ाओ से और सौ घनूर्धारी योद्धा दस हजार योद्धाओ से लडते 
है । इस कारण राजनी तिज्ञ दुर्ग की प्रशसा करते हैं।' * 

वललुव॒र के अनुसार दुर्ग कमेंठ योद्धा ओं के लिए भी महत्त्वपूर्ण है और भयभीत जन के 
लिए भी रक्षा का काये करता है। दुर्ग के लिए आवश्यक उपकरणों मे माणिक्य के समान स्वन्छ 
जल, विशाल भूभाग, ऊचे पवंत एव शीतल छाया से युवत सुन्दर वन हैं । यह दुर्गे ऊषाई, चौडाई 
(विस्तार), दृढता तथा दुर्जेयत्व से सम्पन्त होना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से छोटे स्थान का 
भी निर्माण किया जाता था और साधारण व्यवहार के लिए अत्यधिक विशाल स्थल भी रखा 


जनक बज नील... 


कुरल ८२४ । 

कुरल ८५२५ । 
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क्रल ८२६ । 

कुरल ८२० । 

कुरल ८२७। 

करन ८२३ । 

तत्र दुर्गाणि कुर्वीत जनकोशा त्मगुप्तये ॥---याज्षवल्क्य ०, १३२१ । 
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तंथारयों न हिसन्ति नूप दुर्गसमाओितमभ्‌ ॥--मनु * ७।७३। 
एक शत योधयति प्राकारस्थों धनुधर,। 

शत देश सहूस्नाणि तस्माददुर्ग विधीयते ॥--वही, ७। ७४ | 
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. 9ैं३० आ तिशवल्लुवर एनं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


जाता गा । इसके भीतर प्र बुर खाद्य सामग्री, सभी आवश्यक पदार्थ एव अन्य साधारण सुवि- 
धाओं का आयोजन रहता था। आवश्यकता पड़ने पर विषम परिस्थितियों में सहायता प्रदान 
करने के लिए यह दुर्ग योग्य वीरो से युवत होता था। इसके भिर्माण में यहू ध्यान रखा जाता 
था कि घेरा डालकर अथवा घेरा डाले बिना युद्ध करके, अथवा पड्यन्त्र इत्यादि से इसे हस्तगत 
ने किया जा सके | यदि शत्रु अपनी प्रवीणता से घेरा डालने में सफल हो जाए तो भी दुर्गंके 
भीतर ही सुदृढ़ रह कर युद्ध करने के लिए आवश्यक दाकित (घन-धान्य, युद्ध-सामग्री, अन्य 
आवेश्यक सुविधभाए) की ध्यवस्था का उल्लेख हुआ है ।* 
तिरुवल्लुबंर और कबीर के काथ्य में धर्म -विषयक मान्यताओ मे अद्भुत साम्य है, परन्तु 
अर्थ-विधयक विवेचन-पद्धति पर्याप्त भिन्‍न है। तिरुवल्लुबर काव्यमय पद्धति से, क्रमबद्ध विवे- 
बन कर आददहों राजा, अमात्य एवं राज्य के अन्य अगो का उल्लेख करते हैं। कबीर के लिए इन 
सबका कोई महत्त्व नही । उनके काव्य में 'गढ़' प्राय शरीर के अर्थ में प्रयृकत हुआ है-- छूटी 
फौज आतनि गढ़ घेर॒पौ उडि गयौ गूडर छाडि तनी , * 'पच् चोर गढ मझ्मा गढ़ लूटे दिवस से 
समा * इत्यादि से दृष्टि-बैभिन्‍य स्पष्ट है। रावण ने कचत के कोटि गढ़ निर्मित किए पर उसे 
भी मृत्यु का ग्रास बनना पडा इत्यादि कथनों के मूल मे जगत्‌ की असारता, जीवन की नश्व- 
रता का स्वर ही प्रमुख रहा है। राजा का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया जा चुका है कि युगीन 
परिस्थितियों से बाध्य होकर कबौर ने आदर्श की कल्पना 'राम' के माध्यम से की और तत्का- 
लीन राजाओं के अनुचित कर्मों की तीम्र आलोचना एवं भर्त्मना करते हुए दृष्टि प्राय यह रही 
कि 'सोभा राज बिभव बड़ि पाई, अत न काहु सग सहाई ।" अमात्य, दूत, गुप्तचर इत्यादि का 
वर्णन कबीर में नही हुआ, इस दृष्टि वैभिन्‍्य का कारण उद्देश्य-वैभिन्‍्य के अतिरिक्त युग- 
वेभिन्य भी है! 





१, तिरुककुरल, अध्याय ७५। 
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४, कट्दी, प० २०५। हु 


खण्ड (ख) 


वर्गीकरण का आधार 


राज्य का उद्देश्य है--लोकसग्र ह, लोक-कल्याण । यह दो रूपो में सम्भव है---राज्य के 
द्वारा, प्रजा के द्वारा। तिरवल्लुबर-काब्य का प्रथम उद्देश्य मानव” है--उच्च कोटि के 
सज्जन, सदाचारी, धर्म के मार्ग पर दुढड, समाज-कल्याण की प्रेरणा से ओतप्रोत मानव । इस 
दृष्टि से समाज के साधारण प्राणी से लेकर राजा, असात्य अथवा राज्य के सचालन में सलग्न 
समस्त व्यक्ति इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यरत हैं। फलत जो भियम राजा, अमात्य 
इत्यादि के लिए हैं, वही नियम स्यूनाधिक रूप मे समाज के प्रत्येक मनुष्य के लिए हैं। केक्‍्ल 
अधिका री वर्य के लोगो के विशिष्ट गुण-सम्पन्त होने से समाज का स्तर ऊचा नही होता, समाज 
का बिकास समाज के प्रत्येक मनुष्य के स्तर पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से हम मानव के 
विकास की प्रक्रिया पर विचार करे तो जन्म के उपरान्त परिवार में धीरे-धीरे विकास करता 
हुआ बालक वय-प्राप्ति तक शिक्षा ग्रहण करता हु आ, साधर रण गुणो को विकसित कर्ता है। 
बिकास की प्रक्रिया मे एक स्थिति सामाजिक सम्बन्धो को आती है। सगी-साथियो का चुनाव, 
सामाजिक सम्बन्धों मे मीठे-कड_वे अनुभव और अनुशासित जीवन के लिए आवद्यक गुणों यथा 
शिष्टाचार, लज्जाशी लता इत्यादि से उसका परिचय होता है। दिन-प्रतिदिन के कर्म करते 
हुए वह कम, शक्ति, समय, स्थल इत्यादि के अतिरिक्त कर्म की रीति से अवगत होता है। 
यही नहीं अनेकानेक प्रयत्नों के उपरान्त भी समाज मे श्रुटिया रहेगी ही यथा मूढता, दरिद्वता, 
याचना इत्यादि । इनकी सामाजिक जीवन की रूपरेखा से विलग कर पाता ध्यावहा रिक रुप में 
कभी सम्भव नहीं हो पाया । इस दृष्टिकोण से हमने बल्लुवर-काव्य के अर्थ-खण्ड (पोरुलू) के 
सामाजिक-जी वन को, अध्ययन की सुविधा के लिए, निम्न उपखण्डो मे विभाजित किया है--- 

(अ) मानव के विकास की प्रक्रिया 

(आ) सामाजिक सम्बन्धों के विभिन्‍न रूप 

(इ) कम की विधि 

(६) सामाजिक जीवन का दुबंल पक्ष 

यह स्पष्ट किया जा चुका है कि राजा, अमात्य, दूत, गुप्तचर इत्यादि के लिए विशिष्ट 
गुणों की आवश्यकता है । यह आवश्यकता सामाजिक जीवन में उस विश्विष्ट दायित्व की पूर्ति 
के लिए है पर समाज का प्रत्येक प्राणी भी कुछ निश्चित गुणों से सम्पन्न होना चाहिए । यह 
आदर्श की स्थिति है और व्यवहार के लिए आदर्श की कल्पना अनिवार्य आवश्यकता है! 
बल्लुवर जानते हैं कि यह आदहशों हैं, व्यवहार में कुछ अन्तर आना स्वाभाविक हैं। फलत वह 
कुछ सन्दर्भों में व्यवह्टार का उल्लेख करते हैं। मृढ़ता, अहंकार, दरिद्रता, याचना इत्यादि व्यव- 
हार के कटु-सत्य हैं जिनसे सामाजिक जीवन स्वयं को असपृक्तत नहीं कर सकता । 


१२३२ छा तिरुवल्लुबर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


मानव के विकास की प्रक्रिया 


माता-पिता के प्रेम और दुलार मे विकास प्राप्त करता हुआ बालक समाज में अपनी 
प्रथम स्थिति से अवगत होता है। शिक्षा की प्रक्रिया यही से प्रारम्भ होती है। मानव की आन्त- 
रिक मूलमूत शक्तियो का विकास और उनका ज्ञान ही शिक्षा है। शिक्षा की प्रबल आवश्य- 
कता की स्वीकार करते हुए वल्लुवर कहते हैं--/अक' और “अक्षर' प्राणिमात्र के नेत्र कहलाते 
हैं।' जो शिक्षित हैं वे नेत्रयुक्त हैं, अशिक्षित के नेत्र तो मुख पर दो घाव-मात्र हैं।' इसलिए 
आवद्यक विधयो का निर्दोषपूर्ण अध्ययन करना चाहिए तदनन्तर उनके अनुसार व्यवहार करने 
में स्थिर रहना चाहिए।' शिक्षा पृथ्वी के कुए के समान है, कुआ जितना गहरा खुदेगा, उतना 
ही अधिक जल निकलेगा, व्यक्षित जितनी अधिक शिक्षा प्राप्त करेगा उतनी ही तीत्र उसकी 
बुद्धि बनेगी। इस प्रकार के विद्वानू का मिलन आनन्दप्रद और उससे बिछुडना हृदय को 
ब्यधित करता है। शिक्षित के लिए सभी देश और सभी नगर अपने बन जाते है । शिक्षा 
ग्रहण करने वाले के लिए भी आनन्दप्रद है एव संसार के लिए भी आनन्द का स्रोत है, फलत 
बुद्धिमान इसका अधिकाथिक उपाजेन करने की इच्छा करते है। यह एक अनइ्वर, महान्‌ 
सम्पत्ति है।' इस प्रकार शिक्षा का महत्त्व प्रतिपादित कर मानव के विकास की प्रक्रिया भे 
उप्तकी आवश्यकता कवि ने सिद्ध की है, पर इस विषय को सकारात्मक रूप में उपस्थित करने 
के उपरान्त नकारात्मक रूप को भी ग्रहण किया । यदि शिक्षा इतनी महत्त्वपूर्ण है और सामा- 
जिक जीवन के लिए अत्यावश्यक है तो अशिक्षा का उल्लेख कर शिक्षा के अभाव से उत्पन्न 
दोषो का भी वर्णन कवि-कर्म के अन्तगंत आ गया । 

जुए के नियमों को समझे बिना पासे खेलना पराजय की ओर कदम है, तत्त्व-युक्त 
ग्रन्थों के अध्ययन के बिना विद्वत-सभा में प्रवेश करना इससे भिन्‍न नहीं।" अशिक्षितों की 
तुलना में विशद ज्ञान-ग्रन्थो मे निष्णात व्यक्ति ठीक उसी प्रकार है ज॑ंसे पशुओ की तुलना मे 
मानव ।" उरोज-रहित नारी की प्रेम करते की अभिलाषा और विद्वत्‌ू-सभा में अशिक्षित के 
भाषण करने की अभिलाषा एक समान है ।* यद्यथिपि अशिक्षित भी जीवित कहलाते है पर वह 
निष्प्रयोजन ऊसर भूमि के समान है ।* श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होकर भी अशिक्षित का सम्मान 
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नहीं और निम्नेकुल में जन्म लेकर भी शिक्षित सम्माननीय है।' सूक्ष्म, श्रेष्ठ एवं तीत्र बुद्धि से 
रहित व्यवित का रूप-लाचण्य शुक्र मिट्टी से निर्मित गुढिया के सुन्दर रूप के सदश ही हैं । 
शिक्षित के सम्मुख मौन घारण किये रहे तो अशिक्षित भी बड़े सभ्य माने जायेंगे ।* 

कथन से श्रत्रण का महत्त्व अधिक है। श्रवण के माध्यम से अशिक्षित व्यक्ति भी ज्ञास 
की प्राप्ति कर सकता है। ग्रन्थ-जान और सज्जनों की आत्मानुभति से उत्पन्स ज्ञान में एक 
निश्चित अन्तर है। विद्व ज्जनो के कथन ग्रन्थ-ज्ञान को विकास प्रदान करते हैं और व्यक्ति को 
ब्यावहारिक जीवन का वास्तविक रूप दशशालि हैं। जिल्ना का स्वाद निम्न है, विद्वानों के सरस 
बचत सुनने का स्वाद अनुपम है। सूक्ष्म-श्रवण से बचित व्यक्ति नम्न भाषी नहीं हो सकता। 
संच्चरित्र के कथन फिसलन पर चलते समय आधार८दण्ड के समान सहायक होते हैं। विद्वानों 
के कथन में इतना रस है कि उसे सुनते हुए व्यक्त खाना-पीना तक विस्मृत कर बैठता है।* 
अच्छी बात प्रत्येक की सुननी चाहिए क्योकि अवसर आने पर वह॒ विशिष्ट गौरव का कारण 
बनती है | श्रवण से प्राप्त ज्ञान की सम्पत्ति सभी सम्पत्तियों से श्रेष्ठ है।” इन कथनों को 
सही परिप्रेक्ष्य मे देखने की बात वल्लुबर ने 'अरिवृड्मे अर्थात्‌ 'ब॒द्धिमत्ता” अध्याय में कही 
है--कोई विषय चाहे किसी से सुनें, उसमे निहित सत्य को देखना ही बुद्धिमता है ।५ 

शिक्षा की प्राप्ति, अशिक्षा का त्याग एवं श्रवण से प्राप्त ज्ञान के उपरान्त ही व्यक्ति 
बुद्धि-सम्पन्न होता है। इस स्थिति तक आते-आते सामाजिक जीवन में वह प्रवेश कर चुका 
है। वल्लुवर ने इस स्थल में “बुद्धिमत्ता की व्याख्या की है। मन का नियन्त्रण इस सन्दर्भ में 
प्रबल आवश्यकता है। सभी इच्छित स्थानों पर मन को जाने से रोक कर अशुभ से हटा कर, 
शुभ मार्ग की ओर प्रवृत्त करता बद्धिमत्ता है।* बुद्धि विध्वस में रक्षा करने का साधत और 
शत्रुओं से भी नष्ट न होने वाला सुदृढ दुर्ग है। इस स्थल पर वल्लुवर व्यावहारिकता को 
स्पष्ट करते हुए ऋहते हैं--जंसा व्यवहार लोक में हो, उसी प्रकार का व्यवहार करना बुद्धि मत्ता 
है ।" अपने विचारो को सरल रूप में स्पष्ट करना, दूसरे के गम्भीर तत्त्वों को समभने का प्रयास 
करना, लोक को मित्र बनाना, मित्र के सम्मुख और पीछे सदभाव बनाए रखना," बुद्धिमत्ता 
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के सावारण परिणाम हैं। इस प्रकार के व्यक्ति भविष्य को देखने में समय दुरद्शी हीते हैं ।*९ 
बुद्धिमान के पास कुछ भी ते हो तो भी वह सर्वेसम्पन्न है, बुद्धिहीन सर्वसम्पन्न हीकर भी 
कंगाल है।' 

ज्ञात की प्राप्ति के उपरान्त अन्य गुणों के विकास पर दुष्टि डालनी चाहिए । बल्लुबर 
शान के ऐका न्तिक रूप की स्वीकृति नहीं देते। उनके लिए ज्ञात का विस्तार, उसका सामा- 
जिक वितरण आवश्यक है। स्वय अध्ययन किये हुए ग्रन्थों को दूसरों को समझाने को शक्ति से 
रहित व्यक्तित गधहीन पृष्प-ग॒च्छ के समान होते हैं।' थोड़े से निर्दोष शब्दों में विचारों की 
अभिव्यक्ति करने में समर्थ व्यवित ही सफल हैं।* बोल वह जो सुनने वाले को वशीमृत कर ले 
और न सुनने वालो मे भी सुनने की इच्छा उत्पन्त कर दे।' विचारों को सबार कर कथन 
करमे वाले मधुर-भाषी के आदेश शीघ्र ही सारा ससार सुनेगा ।* वाकपटुता विशिष्ट गण 
है,* 'शब्द' विकास और विनाश दोनों का कारण है।“ अत शब्द की दक्ति को समझकर 
उसका प्रयोग करना चाहिए।* स्वय प्रिय कथन करना, दूसरो के कथनों के प्रयोजन को 
हृदथगम करना निर्मल स्वभाव वाले महान्‌ ब्यक्तियों का सिद्धान्त है।*” वाक्पटु, निरालस्य 
और निर्भीक व्यक्तित से कोई विरोधी नहीं जीत सकता ।** 

शिक्षित, ज्ञानी, दब्द' पर नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति के लिए भी सभा एक परीक्षा 
होती है। समा को समभना, सभा के अनुकल व्यवहार करना, सामाजिक जीवन भे सदा 
महत्त्वपूर्ण रहा है। वललुवर इस विषय में कुछ आधारभूत सकेतो के माध्यम से विद्वज्जनों का 
मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं। श्रेष्ठ विद्वानो की सभा के प्रभावोत्पादन मे समर्थ मु्खों 
की सभा में भूलकर भी न बोले ।* स्वजन से रहित सभा में किसी विषय पर बोलना स्वीकार 
न करो अन्यथा वह अशुद्ध आगन में गिराए गए अमृत के समान होगा।** दाब्दों के क्रम की 
दक्ित का स्पष्ट ज्ञान रखने वाले सभा को सममकर, ध्यान से शब्दों का व्यवहार करें ।* ९ ज्ञान- 
सम्पन्त व्यक्ति को पहले श्रोताओं के श्रवण की अभिलाषा को स्पष्टत समझना चाहिए और 
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करते (पोसन्‌) का हुकसांहवक अध्यक्ष ॥ १६४ 


फिर उसी के अनुसार छाप्दों का प्रयोग करता चाहिए।' जो व्यक्त सभा को समझे बितो 
कुछ कथते करते हैं वें शब्दों की रीति से अनमभिज्ञ होते हैं। अध्ययन-सम्पस्त व्यक्ति करी 
विद्या विशुद्ध-रूप से दाज्दों के भाव को समभने वाले विद्वान्‌ के सम्मुष ही प्रकाशित होगी *ै 
इसलिए शेष्ठ बुद्धि वाले व्यक्ति के सम्मुख भोलना विकसित हुईं कृषि की जल से सिचिते करने 
के समान है बुद्धिमान के सम्मुख बृद्धिमान जेसा ही सम्भाषण करो, और बुद्धिहीन के 
सम्मुख सफेद चूने के समात वैसे ही बन जाओ ।* इसी प्रकार श्रेष्ठ ज्ञानी के समक्ष बढ़-चढ़कर 
सम्माषण न करने का संयम मनुष्य के प्रयोजन-सम्पत्न विषयों में प्रधघन है ।* सभा को समझे 
कर उसके जनुकूल आचरण करना विद्वान का लक्षण है पर शान का विस्तार अभिव्यतित से 
होता है, विभिन्‍न ग्रन्थों के अध्ययन के उपरान्त भी त्रिद्वत्‌ू-सभा से भयभीत होने वाले व्यक्ति 
अनपढ़ो मे भी निम्न हैं ।* निडर होकर सभा का सामना करने का परामझां देते हुए वल्लुबर 
कहते हैं कि सभा में भयभीत होने वाले के हाथ मे सदग्रस्थ वेसे ही व्यर्थ हैं जैसे संग्रामस्थल मे 
हत्रु से डरने वाले के हाथ मे तलवार ।< जो विद्वतृ-सभा को अपने भाषण से प्रभावित न कर 
सके उसका अनेकानेक ग्रन्थों का अध्ययन निष्प्रयोजन ही होता है। ऐसा व्यक्तित सप्राण होकर 
भी निष्पराण-सदृश है।" सभा के सम्मुख निर्भीक भाषण देना संग्रामस्थल मे प्राण देते से भौ 
कठिन है, इसीलिए वल्लुवर का कथन है--शत्रुओ के सम्राम-कषेत्र मे समाप्त होने वाले तो 
अनेक होगे परन्तु विद्वतू-सभा में निर्भीक रहने वाले विरले ही होगे ।*" इसी कथन की पृष्ट 
करने वाला एक अन्य कथन है--निडर वीर के अतिरिक्त अन्य का खड़ग से क्‍या सम्बन्ध ? 
विद्वत्‌-सभा में दरने वाले का सद ग्रन्थों से क्या सम्बन्ध ? '*! इसलिए विद्वानों की सभा मे जाने 
से पूर्व अपने से श्रेष्ठ विद्वानों से अन्य विषयों का अध्ययन कर लेना चाहिए, एवं सभा में 
निर्भीक रूप से प्रत्युत्तर देने के लिए नियमपू्वक तकं-शास्त्र का सतर्क अध्ययन कर लेना 
आवबद्यक है।'* दब्दो के क्रम की शक्तित का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त कर, सभा की रीति को हृदयगम 
कर सभा के समक्ष जाने वाला व्यक्ति विद्वानों के मध्य अपने मुख में अनुचित शब्द नही आने 
देगा ।** अपने अध्ययन को बिद्वानों के समक्ष प्रभावोत्पादक ढग से अभिव्यक्त करने मे सक्षम 


कुरल ७१२। 
कुरल ७१३ | 
कुरल ७१७। 
कुरल ७१८। 
कुरल ७१४। 
%रल ७१५ | 
« कुल ७२९। 
कुरल ७२७। 
€ कुरल ७२८, ७३० ॥। 
१० कुरल ७२३। 
१९ कुरल ७२६। 
१२, कऋरल ७२४। 
१३. कुरल ७२४१ 
१४ कुसल ७२१। 
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है! रैइ६ ७ सिशंवल्लुकर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 
अ्यक्त ही विद्वानों में विद्वान कहलायेगा ।' 


झआाभाजिक सम्बन्धो के विभिन्‍न रूप 


राज्य के सन्दर्भ मे राजा के लिए श्रेष्ठ व्यक्तियों के साहवये को विशेष महत्त्व प्रधात 
किया गया है। यह कथन समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी सत्य है, अत सामाजिक सम्बन्धो 
के विभिन्‍न रूपो मे इसी प्रकार के अनेक कथनों का उल्लेख एवं विवेचन किया जायेगा। कुछ 
कथन मन्त्री अथवा राज्य के किसी अन्य अधिकारी के गुण, कर्म दृत्यादि के सन्दर्भ में आए हैं 
पर प्रत्येक सामाजिक प्राणी उनका उपयोग कर सफलता के मागे पर अग्नसर हो सकता है, 
इसी कारण उनकी भी यहा समाहित कर लिया गया है। एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है 
कि तिरुवहलुवर ने कहीं भी यह नहीं कहा कि यह नियम अथवा सदेश केवल राजा अथवा 
अमात्य दृत्यादि के लिए हैं। उनके कथनो के अध्ययन से यह ध्वनि अवश्य मिलती है कि यह 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए ग्राद्म सवंयुगीन सिद्धान्त हैं । 

श्रेष्ठ व्यक्तियों से अभिषप्राय 'धर्मज् और ज्ञानी' व्यवितयों से है । ऐसे सज्जनो की मंत्री 
उनकी महानता को समझे कर यथानुसार प्राप्त करनी चाहिए। सिर पर आई विपत्ति को 
दूर कर, भविष्य में सम्भव विपत्ति से, पहले से ही रक्षा करने मे थोग्य व्यक्ति का सम्मान कर 
उससे साहचरय॑ स्थापित करो । श्रेष्ठ व्यक्ति का सम्मान करके उन्हे अपना बना लेना दुलंभ 
पदार्थों मे दुलंभ है। पर जिसे योग्य एवं श्रेष्ठ व्यक्तियों के साहचय॑ की शकित प्राप्त होंगी उसे 
दात्रु किसी प्रकार की बाधा नही पहुँचा सकते। मूलधन के बिना लाभ अप्राप्य होता है, सबल 
सहायक के अभाव मे स्थायित्व अप्राप्य होता है। सज्जनो की मेत्नी का त्याग अनेक व्यक्तियों 
की धात्रुता से दस गुना हानिप्रद है।* 

सज्जन की प्रेत्नी आनन्द का कारण है तो कुसग दु व का आधार है। इसलिए सज्जनों 
की मँत्री के तुरन्त उपरान्त वल्लुबर 'कुमग का त्याग” (सिद्टिनम्‌ चेरामे) के अन्तगंत कुसग के 
त्याग का परामषझ देते है। भूमि के गुण से जल में परिवर्तन आ जाता है। मनुष्य भी सग के 
ग्रुण के अनुकूल बुद्धि प्राप्त करता है ।' मन एवं कर्म दोनों की शुद्धता, सग की शुद्धता पर 
निर्भर करती है ।९ मन की पवित्रता मानव का वैभव है, सग की विद्युद्धत सकल सुयश्ष प्रदान 
करती है।" मन पूर्णत पवित्र होने पर भी बुद्धिमान के लिए सग की पवित्रता विशिष्ट सहायक 
सिद्ध होती है।“ मन की पवित्रता से स्वगं-सुख प्राप्त होता है और वह सग की पविश्रता से 
१ कुरल ७२२। 
२ कुरल ४४१। 
है कुरल ४४२। सुलतीय * गुणवन्तों महोत्साहा धर्मश्ा साधवदच ये । 

सदधीत नृपस्तेए्च राष्ट्र धर्मेण पालयन ॥। 
“महा ० शान्ति० (भण्डारकर) १२।६६।१६। 

४ कुरल ४४३, ४४६, ४४९, ४५० । 
४५ कुरल ४५२। 
६. कुरल ४५५। 
७ कुरल ४५७। 
८ कुरल ४५८ । 
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क्षैष्कतर बनंता है ।* मनुष्य' की बुद्धि जो उसके मन में उपस्यित-सी प्रतीत होती है, वस्तुत 
उसके संग का हीं परिणाम है।' बल्‍लुवर का मत है कि अच्छे सम से बढ़कर कोई सहायक नहीं 
और कुसग से बढ़कर अहितकर कोई दात्रु भी नहीं। इसलिए श्रेष्ठता कुसग से भयभीत होती 
है । नीचता ही उसे बन्धु मानकर उससे घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर लेती है।' 

सामाजिक जीवन में विश्वासपात्र तगी-साथी, सहयोगी का चुनाव एक कठिन कार्य है। 
इस प्रकार का सहयोगी त केवल दंनिक जीवन के सुचारु सचालन के लिए आवश्यक है, अपिंतु 
विशिष्ट अवसरो पर महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन मे भी उसका योगदान हीता है। तिरुवल्लुबर 
कुलीन, निर्दोष, एवं अपयजञ्ञ से लज्जित होने वाले) मतलुष्य को विश्वासपात्र बनाने का परामर्श 
देते हैं। श्रेष्ठाा और नीचता को परखने की कसौटी मनुष्य के कम है।' किस काये के लिए 
कौन मनुष्य श्रेष्ठ है, इसका निर्णय करते समय उसकी धर्म, अर्थ, काम विषयक जीवन-दृष्टि 
एवं प्राण-भय उत्पन्न होने पर उसकी प्रतिक्रिया का विचार करना चाहिए ।* गुणों एवं दोषों 
का विवेचन कर मनुष्य का विश्लेषण कर, विश्वासपात्र ब्यक्ति का चुनाव करता चाहिए ।* 
विश्वासपात्र व्यक्तित के चुनाव में बल्लुवर का स्पष्ट मत है कि पूर्वाग्रह से युक्त होकर इससे 
निर्णय न किया जाये। प्रेमवश उचित ज्ञान से रहित व्यक्ति का चुनाव तथा विश्लेषण किये 
बिना विश्वासपात्र बनाना, दोनो ही स्थितिया कष्टप्रद होगी ।' बघु-बाधवहीन को विश्वास- 
पात्र नही बनाना चाहिए क्योकि वे ममताशुन्य होने के कारण निन्‍दा से लज्जित नही होते ।* 

राज्य-सचालन के लिए राज्य के अधिकारियों का चुनाव और फिर क्षमता के अनुसार 
कम का विवरण एक महत्त्वपूर्ण स्थिति है। इसी प्रकार जीवन में विभिन्‍न स्तरों पर अनेकानेक 
कार्यों की पूर्ति के लिए सत्पात्र की खोज, और खोज के उपरान्त पात्रानुकुल कम का विवरण 
भी पर्याप्त कठिन कार्य है । वललुबर ने इसके लिए कुछ आधारभूत सकेत दिए हैं जिनके माध्यम 
से इस स्थिति मे उचित निर्णय लेना सम्भव हो सकता है। 

सस्‍्तेह, बुद्धि, निश्वलता एवं निर्लोभिता-- इन चार गुणों से पूर्णत युबत व्यक्तियों में ही 
निष्पक्ष निर्णय की क्षमता होती है। परीक्षा चाहे किसी प्रकार भी की जाए मनुष्य का स्वभाव 
उसके विशिष्ट दायित्व के कारण परिवर्तित हो सकता है ।* अत बल्लुबवर का मत है कि कर्म 
का अधिकारी वही हो सकता है जो शुभाशुभ की सम्यक्‌ समीक्षा करके शुभकर्म मे प्रवृत्त होने की 
क्रुरल ४५६, ४५४, ४६०, ४५१। 
कुरलत ५०२। 
कुरल ५०५। 
कुरल ५०१। 
कुरल ४०४, ३०९ । 
कुरल ५०७, ५१० । 
तुलनीय त्रिवर्गंभयसशुद्धानमात्याम्‌ स्वेषु कमंसु । 

अधिकुर्याद यथाशौच्यमित्यात्ार्या व्यवस्थिता ।। 
--को० अथथ० ११५४॥६॥२। 
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७ कुरल ५०६ । 
कुरल ५१३। 
६ कुरल ४५१४। 
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:, झसता से युक्त हो! कोई काम सौंपने से पहले देख लेना चाहिए कि अधिकारी व्यक्ति बुद्धि से 
५ काम लेगा; बाधाओं को सहकर भी कर्म को पूर्ण करेगा।' कंमे, कर्ता और अनुकुल समय---हस 
तीनों का विचार करके ही किसी कर्म में प्रवृत्त होता चाहिए ।' 
साम।जिक-जीतन का आधार पारस्परिक मधुर-सम्बन्ध एवं सदुभाव-युकत सहायता 
का भाव है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि बन्धु-बाधव से सदुभाव एवं सौह्ार्द बना 
कर रखा जाये | सुल-दु ख॒ का चक्र विचित्र है, किसी भी व्यक्ति को सदा सुख अथवा सदा दुःख 
की प्राप्ति नहीं होती । अत सुख के क्षणो में बन्धु-बाघव सुख को टद्विगुणित करते हैं तो दु.ख के 
अवत्तर पर उनकी सहानुभूति दु ख सहन करने की क्षमता प्रदान करती है। 
बलल्‍लुबर का कथन है--अटूट प्रेम से युक्त बन्धुवर्ग जिसे प्राप्त है वह अनेक प्रकार से 
निरन्तर विकासोन्मुख सौभाग्य प्राप्त करेगा | यह बन्धुओं का ही गुण है कि किसी की दरिद्रता 
में भी उसे छोडें नहीं और पुराने सम्बन्ध बनाये रखें ।* घती का धन-प्राप्ति का प्रयोजन बन्धुओ 
को साथ मिलाये रहने के सद॒व्यवहार मे है।* वल्लुवर का विचार है कि दानी, मधुर-वक्‍ता 
अकरोधी, सदा निकट सम्बन्धियों से घिरा रहेगा ।* जो मनुष्य बन्धुओ के साथ मिलनसार नहीं 
है उसका जीवन तट-रहित बिस्तीर्ण जलाशय के समान है ।८ कौओआ प्राप्त वस्तु को छिपांता 
नहीं अपितु पुकार कर अन्य बन्धुओ को बुलाता है, श्रीवृद्धि ऐसे ही स्वभाव बालो को सिद्ध 
होती है ।' यदि किसी कारण बन्धु स्वयसम्बन्ध-विच्छेद कर बैठे हो तो उस विच्छेद के कारण 
को दूर करने से पुन मिलन सम्भव हो जाता है ।*" 
सदू-व्यवहार सामाजिक जीवन के लिए अनिवाये आवश्यकता है । इसी कारण 
शिष्ट-आचरण सज्जन व्यक्तियो का गुण माना गया है। विनम्र वार्तालाप से शिष्ट- 
आचरण नामक सदाचार की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। निन्‍दा हास्य में भी नहीं रुचती, 
व्यवहार-कुशल व्यक्ति शत्रुता मे भी शिष्टता को बनाये रखता है। इस लोक का आधार 
शिष्ट-जन हैं, अन्यथा यह मिट्टी मे मिल जाता। मानवीय शिष्टता से रहित व्यक्ति, वल्लुबर 
के सतानुसार, आरी के समान तीक्षण बुद्धियुक्त होने पर भी वक्ष के समान जड होते हैं।** 
१, कुरल ५१०। 
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पर्म (पोरल्‌ ) का तुलतात्मक अंध्ययंस # १३६४ 


झरीर एवं 'रूप की समानता के आधार पर कोई किसी का बन्घु नही बनता, प्रह्युत दिक्ट- 
आचरण पर अआधृत मैत्री ही वास्तविक है।' अजिष्ट व्यक्ति को प्राप्त अतुल सम्पत्ति ब्यर्थ 
ही रहती है । कलश-दोष से स्वच्छ दूघ भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह सम्पत्ति भी 
दीब-प्रद हो जाती है । लोक में त्याययुक्त, कृतज्ञ, हिलचिन्तक के शिश्टाचार का सम्मान 
होता हैं ।* 


कर्म की विधि 


कर्म का प्रदन सारतीय विचा रधारा का सर्वाधिक चचित प्रदन है। कर्म क्या हो, कैसा 
हो, उसके लिए क्रिन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इत्यादि प्रदन प्रत्येक मनुष्य के समक्ष 
आते हैं। भत' कर्म, कर्म की विधि, उसके विधभिन्‍त पक्षों का अध्ययन सामाजिक जीवन में एक 
अनिवाये भ्रावश्यकता है। वलल्‍्लुवर ने बोधयुक्त कर्म (तेरिन्दु सेयलवहै) शक्ति का बोध 
(वलियरिदल्‌), काल का बोध” (कालमरिदल्‌) स्थल का बोध' (इडनरिदल) शीर्षको के 
अम्तगंत कर्म एव उसके सम्पादन से सम्बद्ध सम्भव प्रदनों का समाधान प्रस्तुत किया है। इन्हीं 
अशो का विश्लेषण यदि युद्ध के सन्दर्भ में किया जाये तो उसके लिए भी कुछ सकेत उपलब्ध 
हैं। युद्ध (राजा के सन्दर्भ भे और कर्म समस्त 'मानव-जाति” के सन्दर्भ मे लें, तो ये अश दोनो 
स्थितियों को अपने में समाहित किये हुए हैं। वल्लुबर युद्ध के विषय में कहते हैं--विभिन्‍्न 
परिस्थितियों का विचार किये बिना आक्रमण करना श्त्रु को सुदृढ भूमि प्रदान करने का एक 
मार्ग है ।* पर युद्ध का उल्लेख कम की अपेक्षा कम हुआ है। वल्लुबर ने कम दो प्रकार के माने 
हैं--करणीय एव अकरणीय । करणीयकर्म न करने से नाश होगा और अकरणीय कर्म करने 
से नाश होगा ।" कम मे प्रवृत्त होने से पृ उसके समस्त पक्षों का सम्यक्‌ विश्लेषण अनिवायें 
है क्योकि प्रवत्त होने के पश्न्नात सोच-विचार करना मूढता है।* करत के समस्त पक्षो का विवे- 
चन कर, परिचित बन्धुओ के साथ विचार-विमर्श कर उसमे प्रवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिए 
कुछ भी असम्भव नही ।* कर्म का साधन भी उचित होना चाहिए अन्यथा अनेक व्यक्तियों की 
सहायता मिलने पर भी कर्म मे सफलता प्राप्त नहीं होगी। जिस व्यक्ति पर कर्म का प्रभाव 
होता है उसके स्वभाव को समझ कर उसके अनुकूल कम करना चाहिए। लोक जीवन में कर्म 
लोकानुकूल ही होना चाहिए, जो कर्म लोक के प्रतिकूल है, उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा । 
कर्म करते का दूसरा पक्ष है शक्ति, समय और स्थान का बोध। कर्म को जानकर, 
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१४० > तिस्वल्लुवर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


उसके लिए आवश्यक बल को समझ कर, दसचित्त हो दृढ़ता के साथ चलने वाले के लिए कुछ 
भी असम्भव नहीं । स्व-शक्त का पूर्ण परिचय प्राप्त किये बिना जो व्यक्ति आवेशचंश किसी 
कम में प्रवृतत होता है उसे कम को मध्य में छोडना पडता है और अवनति कौ प्राप्ति होती है । 
इसलिये यह आवश्यक है कि मनुष्य इच्छित कम, अपनी शक्ति, विरोधी की शक्ति और सहा- 
यकी की शक्ति का विश्लेषण करने के उपरान्त ही किसी कर्म मे प्रवत्त हो ।' 

दान, स॒त्कमं इत्यादि में भी सीमा का ज्ञान होना चाहिए। वल्लुबर भर्यादित कर्म का 
सदेण देते हैं, चाहे यह कम कितना ही महत्त्वपूर्ण अथवा श्रेष्ठ हो | अपनी सम्पत्ति की सीमा 
को न विचार कर बष्ठा दानी बनने से भी हानि होगी। इसलिए दान भी उचित मात्रा में, 
अपनी सीमा को समझा कर करना चाहिए। अपनी सम्पत्ति की सीमा को समझते बिना जीवन 
व्यतीत करने वाले का जीवन सम्पस्त-सा प्रतीत होकर भी सवंरिकत हो विनाश को प्राप्त होता 
है। कक्ष की चोटी की शाखा पर पहुच कर आवेश में कोई उससे भी आगे बढ़े तो वह आवेश 
प्राण-घातक भी हो सकता है।' 

अपनी सीमा एवं शक्ति का सम्यक्‌-परिचय प्राप्त करने के उपरान्त काल अथवा अव- 
सर का चयन भी महत्त्वपूर्ण कदम है।' आवश्यक साधनों के साथ काल को समभ कर कम 
करने वाले के लिए कुछ भी असम्भव नही होता । इस प्रकार से कर्म करने वाले सम्पूर्ण ससार 
को वज्ञीभूत कर सकते है ।* युद्ध एव शास्ति, दोनो कालो मे वल्लुवर उचित अवसर कौ प्रतीक्षा 
करने का परामश देते हैं। सुअवबसर प्राप्त हो तो असम्भव्र कार्य भी उस समय कर डालो ।" 
अवसर प्रतिकूल हो तो विरोधी के समक्ष विनीत हो जाओ ब्योकि अवसर का प्रबल महत्त्व 
है। दिन के समय उलूक पर उससे दुबंल कौआ विजय प्राप्त कर लेता है, शत्रु पर विजय भ्राप्त 
करने की इच्छा से युक्त व्यक्ति तदनुकुल अवसर की प्रतीक्षा करते हैं ।* उत्साही व्यक्ति यदि 
अवसर की आवश्यकता समक कर पीछे हटता है तो यह भेड का शत्रु पर आक्रमण करने पे 
पूर्व अपने पैरो को पीछे हटाने के समान होता है ।< शत्रु के दोष देख बुद्धिमान तुरन्त वहीं कोष 
को व्यक्त नहीं करते, उस उवाला को उचित अवसर के लिए मन में सजोये रखते हैं।* इसलिए 
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कर्म (पोदल ) का तुलनात्मक अध्ययत ह्ञ १४१ 


प्रतीक्षा के संमथ सारस के समान शान्त रहो, अवसर आने पर उसके समान आक्रमण कर कर्म 
की पृर्ण करो ।* 

कमे की इस विधि से स्थान का चुनाव भी महस्वपृ्णे है। रुथल का चुनाव मुंद मे एक 
प्रमुख लिर्णय है । पूर्ण रूप से विचार करके उचित स्थान से कर्म में प्रवृूत्त होने पर निर्भवता के 
अतिरिक्त अन्य किसी की सहायता आवश्यक नहीं। अनुफूल स्थल को समझ क्र दुढ़ता के 
साथ कर्म में प्रवृस होने वाले मनुष्य पर विजय प्राप्त करने का विचार रखने वाले अपनी 
कामसापूरति में असफल होंगे । अल्प-सै न्य-युक्त यदि अपने लिए उपयुक्‍त स्थल पर पहुच कर डट 
जाये तो बृह॒दु-सनन्‍्य-युक्‍्त का उत्साह नष्ट हो जायेगा ।' युद्ध में स्थल का खुनाव युद्ध का निर्णा- 
यक प्रषन होता है । गहरे जल मे मगर अन्य जीवो' पर विजय प्राप्त करता है परन्तु जल के 
बाहर उस पर अन्य जीव विजयी होते हैं ।' बृहद्‌ चक्रो से युबल बड़े रथ समुद्र पर नही चल 
सकते, इसी प्रकार समुद्र-गामी जलयान भो पृथ्वी पर नहीं चल सकते । भालों से युक्त बवीरो 
को छेदने वाले लम्बे दातो से युक्त निडर हाथी यदि पाव फंसाने' वाले कीचड में फंस आये तो 
भीदड भी उसे मार डालेंगे । इन सभी उदाहरणो से स्पष्ट है कि कार्य-पू्ति (युद्ध) के लिए 
उचित स्थल का निर्णय किये बिना किसी कर्म (युद्ध ) मे प्रवृतत नही होना चाहिए। यही कारण है 
कि दुर्ग तथा अन्य विशिष्ट साधनों के अभाव से युक्त व्यवित पर भी उसके ही क्षेत्र में उस पर 
आक्रमण करना दुष्कर होता है । ' 


सामाजिक जीवन का दुर्बल पक्ष 


बल्लुवर ने अपने काव्य मे कुछ ऐसी स्थितिथो का वर्णन किया है जो समाज के सम्यक्‌ 
विकास में बाधा का कारण हैं। सु और दुख क्रम से आते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज में 
मानव स्वभाव की विभिन्‍नता के कारण अथवा सामाजिक सगठन की दुबंलता के कारण दुबंल- 
चरित्र व्यक्ति सदा से है। यहा वल्लुबर की दृष्टि अत्यन्त स्पष्ट है--मूढ़, अहृकार-युक्त-तुच्छ- 
बुद्धि मनुष्य एव नीच का उल्लेख हुआ है । सम्पत्ति-सग्रह, दरिद्रता, इसके फलस्वरूप उत्पन्न 
स्थिति 'याचना' और उसकी भयकरता का उल्लेख भी हुआ है। मानव स्वभावगत-दुबंलता 
और सामाजिक-सगठन के फलस्वरूप उत्पन्न कठिनाइयों का अध्ययन यहां अभिप्रेत है । 

मढ़ता--के लक्षणो मे निलंज्जता, लापरवाही, निर्देयता, किसी के साथ मिलापन 
रखना प्रमुख हैं। मूढता के परिणामस्वरूप व्यक्ति लाभप्रद को त्याग हानिप्रद को ग्रहण कर 





१ कुरल ४६०। 
२ कुरल ४६७, ४६४, ४६&८। 
३ कुरल ४६५॥। 

तुलनीय देश श्रेयानित्येके, स्थलगतो हि इवा नक्र विकर्ष ति, निम्नगतो नक्र' हवानभिति । 

“कौ० अर्थ» ६।१३५-१३६। १३ । 
एवं, नक्र स्वस्थानमासादय गजेन्द्रमपि कर्षति । 
स एव प्रच्चुत स्थानाच्छुनापि परिभूयते ॥---महा ० 

४ कुरल ४६६, ५००। 
४ कुरल ४६१, ४६६ । 
६ कुरल ८३३। 


. रैंडर # विश्यस्थुबर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


लेता है।' संदाचरण के प्रतिकूल कम करने की अभिलाषा मृढ़ता से भी बढ़कर है। अध्यमन, 
भनन एवं अध्यापन के उपरान्त भी स्वयं उसके अनुकूल आचरण न करना भी सुढ़ता ही है।' 
संदाचरण को न जानते बाला 'मूढ़' यदि किसी कम को प्रारम्भ करेगा तो वह अपूर्ण रह जाग्रेगा, 
अभ्यवा बह दण्ड का भागी होगा।* मूढ़ व्यक्ति को प्राप्त अतुल सम्पत्ति से दूसरे लोग तो 
लाभाग्वित होंगे, पर अपने लोग भूखे रहेगे ।। यूढ़ के सांथ मैत्री अत्यन्त मधुर होती है गेयोकि 
वह टूटने पर दु ख नही देती ।* मूढ व्यक्ति का बुद्धि मानों के मध्य प्रवेश मल-युकत पर को घोये 
बिना हौोया पर रखने के समान होता है ।" 
भूढ़ता के अतिरिक्त 'अहकार' को भी वल्लुवर ने प्रबल दोष माना है। बुद्धिहीनता ही 
अह्दकार है अत. बुद्धिहीतता को वल्लुवर बहुत बडा अभाव मानते हैं क्योकि अन्य अभाव तो 
अभाव नही हैं।* यह बुद्धिहीनता क्‍या है ? 'हम बुद्धिमान हैं ---इस भावना से उत्पन्न विक्षिप्तता 
को बुद्धिहीनता कहते हैं।* इस बुद्धिहीनता की कुछ अन्य स्थितियों का उल्लेख करते हुए 
बल्लुवर कहते हैं--अति रहुस्थपूर्ण विषयो की रक्षा किये बिता उन्हे व्यक्त कर देना,*" जिस 
विषय का अध्ययन ने हो उस पर अरना अधिकार व्यक्त करना, स्वयं भी त जानना और 
समभाने पर भी न समझता, प्रमुख रूप से बुद्धिहीनता का ही स्वरूप है। बुद्धिहीन को सम- 
फाना व्यर्थ है क्योकि आप उसे समझा ही नही सकते, वह तो अपनी बुद्धि के ही अनुसार सम- 
मेगा ।* यदि मानसिक विक्ृतिया प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है तो मूर्ख व्यक्ति का अपनी शारीरिक 
नग्नता को ढकते का क्या लाभ ? ४ 
लीचता--कयमं शीर्षक के अन्तर्गत नीच व्यक्तियों का वर्णन हुआ है। मूढ व्यक्ति अपनी 
मूढ़ता के कारण क्षम्य हो सकता है पर नीच मूढ नही है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण 
एवं अन्तनिहित दोषो के कारण नीच समाज का सर्वाधिक दुबंल अग है। नीच व्यक्ति साधा- 
रण मनुष्यों जैसा ही तो होता है पर मन मे चलने वाले कुचक्ों के कारण नीच कहलाता है।१५ 
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चर्म (पोइल्‌) का तुलनात्मक अध्ययन ह& दे४१ 


बल्लुधर ने न्यंग्म से वीच की तुलना देवता से की है,' क्योंकि नीच अपने से पतित जयवित 
हीं को देखकर स्वयं को उससे श्रेष्ठ मातक र गवें का अनुभव करता है ।* किसी के सुन्दर बसतरों 
अथवा भोजन इत्यादि का दोषान्वेषण करने वाले नीच हैं।' ये पिटने बाले ढोल के समान होते 
है क्योंकि स्व सुनी हुई गुप्त बात दूसरों को कह देते है ।* ये तो विपत्ति के समय शीक्ष बिक 
जाते हैं।। इनका संदाचरण भय में निहित रहता है।' जिनके पास इनका जबाड़ा तोड़ने 
वाली मुट्ठी नही होती, उन्हे तो यह हाथ की जूठन मी नही देते ।* बुद्धि मान संकेत समभता है, 
पर नीच व्यक्तित तो गन्ने के समान पेले जाने पर ही लाभप्रद सिद्ध होते हैं।: नीच बुद्धिमानों 
से अधिक प्रसन्न रहते हैं क्योकि हूंदय को कचोटने वाली बुद्धि इनके पाश् नहीं होती ।* 


सामाजिक संगठन के फलस्वरूप उत्पन्न दोष 


प्रयोजनहीन सम्पत्ति---नन्‌्रियल सेलूवम्‌ के अन्तर्गत कवि ने सम्पत्ति-संग्रह को 
सामाजिक दोष के रूप में देखा है। सामाजिक भेदभाव के मूल भे कर्म का प्रभाव सानने पर 
भी कवि अनावश्यक सम्पत्ति-सग्रह को एक अशुभ प्रवृत्ति के रूप में ग्रहण करता है। धन-समप्रह 
में मगन, यश-इच्छा से रहित व्यक्ति पृथ्वी के लिए बोभ है।** जो देता नही भोगता नहीं, उसके 
पास यदि करोडो भी हैं तो व्यर्थ ही है।** ऐसे मनुष्य तो विशाल सम्पत्ति के लिए व्याधि-सवृक्ष 
हैं।'' अदभुत सौन्दर्ययुक्त रमणी निरन्तर एकाकी रहकर अपने यौवन को व्यतीत कर व॒द्धा हो 
जाए, यही स्थिति निर्धन को धन न देने वाले क्ृपण की सम्पत्ति की है।'' नगर के मध्य मे लगा 
विषवुक्ष सबका अहित करता है उसी प्रकार किसी की सहायता न करने के कारण हुए अप्रिय 
व्यक्ति की सम्पत्ति है ।** इस प्रकार के कृपण व्यक्त की मानसिक-दृष्टि सीमित हो जाती है, 
वह दूसरों से प्रेम करना छोड स्वय को कष्ट में डालता है, धर्म-मार्ग का भी अनुसरण नहीं 
करता । वलल्‍लुवर तो यह मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति का भोग दूसरे ही करेंगे ।*५ 


कुरल १०७२॥ 
कुरल (०७४ । 
क्ररल १०७६ | 
- कुरल १०७६ ॥ 
कुरल १०८० ॥। 
कुरल १०७५ ॥ 
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ैंड क्रण १००८। 
१४. कुरल १००६। 
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. ईैडीड & लिएतल्लुवर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


सम्पत्ति का संग्रह किया परन तो उसका भोग किया और न उसका वितरण किया तो ऐसे 
मनुष्य ने जीवन में प्राप्त ही क्या किया ? ' पर कुछ लोग यह मानकर कि सम्पत्ति से सब कुछ 
सम्भव है, उसके स ग्रह में ही सतुष्ट होकर एक विचित्र मादकता का अनुभव करते हैं , लिए- 
बल्लुबर के अनुसार इत प्रकार के लोगों को इस जीवन के उपरान्त भी तुच्छु-जम्म ध्राप्त होगा ।' 
सम्पत्ति का अनुचित ढंग से सम्रह करने के साथ साथ यदि उसकी निरन्तर रक्षा की 

कामना भी भनुष्य के हृदय में विकसित हो जाये तो स्थिति और भी कठिन हों जाती है। 
संग्रहीत सम्पत्ति यदि जन-कल्याण एवं लोक-सम्रह की भावना से सदकारयों में भ्यय की जाये 
तो उचित रूप से सप्रहीत सम्पत्ति के प्रति किसी का भी रोय न हो। यह समस्या कृपणत। एज 
सम्पत्ति को स्वकार्यों तक सीमित करने की दृष्टि का परिणाम है। आ्थिक सघर्ष के इस यूग 
में तिरुवल्लुबर एवं कबीर द्वारा दर्शाया गया मार्ग आज भी दिशा-निर्देश कर रहा है। कबीर 
तो सचित करने के ही पक्ष मे नही हैं। वे तो इस जन्म को ससार की यात्रा मानते हैं, अन्त से 
यहां से जाना ही है, अत वे 'थोरे दिन कौ का धन करना? की बात कहते हैं। कोटि ध्वजाओं 
एवं हाथियों के स्वामी राजा यदि कृपण हैं तो उनका घन व्यथ्थं है। तिल-तिल करके जोडने 
के उपरान्त भी यह माया अन्त समय किसी प्रयोजन को सिद्ध नही करती ।" क्रपण की सम्पत्ति 
व्यर्थ ही सचित पड़ी रह जाती है, परन्तु यह मुग्ध होकर उसे अपनी समझता है। अन्तकाल 
में क्षण मर में ही यह ससार त्यागना पड जाता है।* घन का सचय व्यर्थ है, इसका कोई लाभ 
नहीं होगा--इस विषय में कबीर की धारणा अत्यन्त स्पष्ट है ।* ससार मे इस विषय में सबसे 
अधिक प्रबल प्रमाण मधुमक्खी का है, वह अपनी समग्र शक्ति से निरन्तर मधु सग्रह करती है, 
पर उसका भोग नही कर पाती ।“ धन का यह मोह एवं सग्रह करने की प्रवृत्ति मनुष्य के सुख- 
चैन का नाश कर उसके मानसिक सतुलन को बिगाड़ देती है । वह 'हावडि-धावड़ि'* मे जन्म 
व्यर्थ कर देता है। जहा-जहा धन होता है अथवा मिलने की सम्भावना होती है, वहा भागता 
है, सग्रह कर लेने पर उसी को देख कर, गिन कर आलनन्दित होता है।*” पर यह तो व्यथं है 
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कुरल १००१॥ 

कुरल १००२। 

कबीर प्रधावली, प० ६२ । 

कोटि धज साह हस्ती बध राजा, क्रिपन को धन कौंने काजा ।--वही, पृ० ६२। 
तिल-तिल करि यहु माया जोरी, चलती बेर तिणा ज्यू तो री ।--वही । 

साथी रही सूम की सपत्ति, मुगध कहै यहु मेरी । 

अत काल जब आई पहुता, छिन मैं कीन्ह न बेरी ॥---वही, पु० ६३। 


न्की अं ण६ अधआम 2 ७ 


७. कहै कबीर सुनहु रे सती, घन सच्यो कछू समि ने गयो ।--वही, १० १२७। 
८ (क) मधुमाषी धन सग्रहै, मधुवा मधु ले जाई रे । 
गयौ-गयो धन मूढ़ जना फिरि पीछ पछिताई रे ।।---बही, पू० ६८। 
(खत) ज्यू मांषी मधु सच्ि करि, जोरि-जोरि धन कौनो । 
मूये पीछे लेहु-लेहु करि, प्रेत रहन क्यू दीन ॥--वहीं, प्र० १२६। 
६ बही। 


१०. जहां जहा दांस तहा तहा मन धावे, अगुरी गिनतां रैनि बिहाब ॥--वही, प्ृ० १२६। 


५ $ कै 


५ | 
) ध्। ॥ 


अर्थ (पोक्तू ) का तुलतात्यक अध्ययत्र व ४३ 


क्योंकि इस छोस के बह अमूल्य जन्म को वृया कर देता है।* इसी विक्य में महू भी समझते की 
कोत हैं कि सकते के सार्ग पर सभी जाते हैं, पर अपने शौद पर बन की गंदरी साथ जहीं जे 
खाते | धन-संधरह का सुख वृथा' है, अत इसके लिए गये भी बुधा है।' कबीर तो बार-बार 
कंहुते हैं कि जिन्होंने घन सित क्रिया वे पछताते हैं, इसके कारण अंतावश्यक गये का परि: 
जाम और भी संबंकर हैं. सूख सत्य तो यहू है कि 'घत माया कछू संगि ने सया ।'४ 

दरिद्रता---दरिदता मचुष्य को कठित घरातल पर लाकर खड़ा कर देती है। यह रोग 
अकेला सही आता अनेक प्रकार की कठिनाइया इसके साथ स्वयं उपस्थित हो जाती हैं।" यदि 
यहू प्रदन करियर जाये कि दरिद्रता के समान से दु खभ्द और क्या है ? तो यही कहना होगा कि 
दरिद्रता के समान दु खदांयी पदार्थ तो दरिद्रता ही है ।* दरिदेता से इस जन्म के तथा भविष्य 
जन्मों के सुख भी घुप्त ड्ो जाते हैं।* आग में तो कोई भी सो सकता हैं पर दरिद्वता में कोई 
किसी प्रकार भी आख बन्द कर प्रो नहीं सकता । दरिद्र के लिए तौ प्रत्येक दिवस एक सयकर 
आपदा के समान है।' श्रेष्ठ विषय पर विशिष्ट चिन्तन के उपरान्त भी दरित्र का कथन 
निष्प्रभाव ही ठहरेगा /* दरिद्र व्यक्ित के प्रति माता का व्यवहार भी परिवर्तित हो जाता है।** 
दरिद्र यदि चाहे कि योग्य वस्तुओं के अभाव में सन्‍्यास ग्रहण कर ले तो यह भी सम्भव नहीं 
क्योकि नमक और सूखी रोटी के अभाव में सनन्‍्यांस भी कहाँ भिलता है ? ** 

यातना--द रिद्रता के फलत्वरूप यात्रना की स्थिति' उत्पन्त हौती है। मुक्त्र हृदय, 
कर््तव्यनिष्ठ व्यक्ति के सम्मुख खडे होकर याचना करने मे भी एक आनन्द है और संसार में 


१ प्राणी काहै के लोभ लागी, रतन जनम खोयो ।|--कबीर ग्रभावली, १५० १२६। 

२ सरग के पश्चि जात सब लोई, सिर घरि पोट न पहुच्या कोई ॥॥--बही । 

३ उपज बिनसे जाई बिलाई, सपति काहु के समि न जाई। 

धन जोबन गरब्यौं ससारा, चहुतन जरि बरि छू है छारा ॥ 
“ही, पृ० १३४५ । 
४ (क) जिनि धन सच्या सो पछिताना, साथी चलि गये हम भी जाना ।। 
“वही, पृ० १५८ । 
(ख) कहा नर गरबसि थो री बात । 
मन दस नाज, टकरा दल गठिया ठेढी टेड़ौ जात । 
कहा ले आयौ यहु धन कोऊ, कहा कोऊ ले जात ॥--बही, १० १६७ । 
और देखें, वही, १० ६१, ६२, १४६, १४७, २३४ इत्यादि । 

४५ कुरल १०४५। 

६. कुरल १०४१। 

७ कुरल १०४८२। 

८. कुरंत १०४६। 

९ कुरल १०४८। 
१० कुरल १०४६। 
११ कुल १०४७। 
१२ कुल १०५०। 
१३, कुरल १०५३। 


१४६ ॥ लिदवल्लुबर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


कैसे मनुष्य क्योंकि विध्वमान हैं, इसी लिए याचता करने वाले याचना-प्रवृत्ति में लौन हैं रे 
निन्‍्दा किये बिना दांन करने वालों की देख कर याचक का हुदय आनन्द प्राप्त करता है ।* 
बिना दू छू के यदि याचित वस्तु प्राप्त हो जाये तो याचक के लिए यह आनन्द का कारण बनता 
है।' याचक याचता तभी करे जब याचता के योग्य व्यक्ति दिखें, यदि वे छिपायें तो निन्‍दा के 
पात्र याचक नही, छिपाने वाले हैं।* जो याचित वस्तु स्वप्न में भी नही छिपाते उनसे यात्वना 
करना दान देने के समान सुखप्रद होता है। याचक न होते तो यह महान लोक कठपुतली के 
नृत्य से अधिक आतन्दप्रद न होता। याचना करने वालों से ही तो दानियों को यश की प्राप्ति 
होती है। दान न मिलने पर याचक किसी पर क्रोध न करे क्योकि वह अपनी स्थिति से अन्य 
की स्थिति की भी कल्पना कर सकता है | 
याचना-विषयक अशो को पढ़कर यह भ्रम नही होना चाहिए कि तिरुवललुवर कर्म में 
प्रबल आस्था के पोषक नहीं वल्लुवर वास्तव में याचना को हेय और त्याज्य मानते हैं, पर 
सामाजिक जीवन के सत्य को कूठलाया भी नही जा सकता । वास्तव में याचना अन्तिम स्थिति 
है एव यह स्थिति प्रबल दु खप्नद है। वल्लुवर परिश्रम के महत्व की स्थापना करते हुए कहते 
हैं- “चाहे सूखी रोटी ही क्यो न हो, परिश्र म के स्व अजित भोजन से मधुर और कुछ नही ।' * 
याचना की भयकरता (इरवच्चम) शीर्षक से कवि ने यह भाव व्यकत किया है कि यदि सष्टि- 
कर्त्ता यह चाहता था कि व्यक्ति भिक्षा माग कर भी जीवन बनाये रखे तो उत्ते चाहिए कि वह 
भिक्षुक के समान मटक कर नाश को प्राप्त हो । अपने समस्त काझ्य से वल्लुवर ने इतने कठोर 
वाक्य का अन्यत्र कही प्रयोग नही किया । इस सन्दर्भ में प्रयुक्त इस विचार का कारण भिक्षा- 
वृत्ति के परिणामस्वरूप मानव का सम्भावित पतन, मानसिक क्लेश और नेतिक दृष्टि से कटु 
अनुभव ही हैं। दानी बिता छिपाये, सप्रेम दान करे यह तो स्थिति का एक पक्ष है, पर छिपाये 
बिता, सप्रसन्‍न देने वाले से भी याचना न करना, याचता करने से करोडो गुना श्रेष्ठ है, इस 
विचार का दूसरा और अधिक प्रबल पक्ष है। दरिद्रता के दु ख को याचना से दूर करने के 
अज्ञान से बढ़कर कोई अज्ञान नहीं। जीवन बनाये रखने के लिए कही स्थान न होने पर भी 
याचना न करने का सद्गुण सम्पूर्ण पृथ्वी को विशालता से भी श्रेष्ठ है।“ चाहे गाय के लिए 


कुरल १०५५। 
कुरल १०५७ । 
' कुरल १०५२। 
कुरल १०५१, १०५४। तुलनीय महा० अनु ० ५६।२, ५६।५, ६६।६० । 
याचिता अपि केचित्‌ तु न ददत्येव किचन । 
अभ्यसुयापरा मर्त्या लोभोपहतचेतस ॥। 
“महा गअनु ० १४५। 
४ कुल १०५८, १०५६, १०६० । तुलनीय दींनश्च याचते चायमत्पेनापि हि तुष्यति । 
इति दह्याद्‌ दरिद्राय कारुण्यादिति सबंथा ।। 
“>महा० अनु ० १३८।१० । 


रा । डे #न्‍्पकि 


६ क्रुरल १०६५। 
७. कुरल १०६२ ॥ 
८४ कुल १०६१, १०६३ १०६४। 


अर्थ (पीरलू) का तुलनात्मक अध्ययन कछ र४७ 


जल की हीं योजना क्यों ने हो, जिल्ला के लिए याचनता से अधिक निन्‍्दास्पद और कुछ नहीं ।' 

दरिद्रता में मी पाचना नहीं करनी चाहिए, यह एक स्थिति हैं। यदि पाचक गाना 
करे तो दान देना ही चाहिए यह दूसरी स्थिति है। 'बाचना नामक आश्रवहीन नाव 'सिषेध' 
तामक चदंटान से टकराने पर टूट जायगी ।* याचना के विचार से हृदय द्रवी भूत होता है' और 
निषेध के विध्ार से प्राप्त वस्तु तो नष्ट होती ही है, हृदय विदीण हो जाता है।' याचक को 
'नहीं' मत कहो क्योंकि 'नहीं' कहे जाने मात्र से याचक के प्राण चले जाते हैं तो वस्तु होते हुएं 
भी छिपाकर नि थे करने वालो के प्राण कहां छिपे रहेगे ? * 

तिरुवल्लुवर एवं कबीर की अथ-विषयक मान्यताओं के अध्ययन के उपराब्त स्पष्ट है 
कि कबीर ते अर्थ” का सामान्य प्रचलित रूप ग्रहण किया और इसलिए उत्तकी तदू-विवयक 
दुष्टि सीमित रही । वल्लुबर ने 'अर्थ को शास्त्रीय, परम्परागत विस्तृत अर्थ में ग्रहूण किया 
फलत उनके काव्य में राज्य एव अधिकारीवर्ग, प्रजा एव अनेक सम्बद्ध विषय स्वत. समाहित 
हो गए । जिन-जिन प्रसगो मे तुलनात्मक अश उपलब्ध है, वहा तिदवल्‍्लुअर एवं कबीर के 
दृष्टिकोण में, युगभेद होने पर भी, पर्याप्त साम्य है । 


है कुरल १०६६॥। 
२. कुरल १ै०६८। 
३ कुरल १०६६। 
४. कुरल १०७० ॥ 


' थे 


तिरुवल्‍लुबर एवं कबीर के काव्य में 
काम! (इनबम्‌ ) का तुलनात्मक अध्ययन . 


भारतीय परम्परा में काम” का विकास, धर्म-आधत 'काम' की स्वीं- 
कृति, 'काम' और मनोविज्ञान, वेद, उपनिषद्‌, महाभारत इस्यादि 
में काम, कामसूत्र में काम', 'काम' के व्यापक घरातल का स्पष्टी- 
करण | काम का लौकिक एवं आध्यात्मिक पक्ष, सस्‍्कृत-हिन्दी 
ओर तमिल साहित्य की श्युद्भार वर्णन पद्धति में अन्तर, तोल- 
काप्पियम्‌ में वणित अहम' और “पुरम्‌' । अहुम्‌ के अन्तय्रेत प्रेम के 
रूप (तिन)। तमिल-साहित्य में स्वीकृत परम्परागत विभाजन--- 
धुरजि, पा, मुल्ले, मछ्दम, नेपदल । प्रेम-सभ्बन्धी का विभाजन 
विवाहपूर्व प्रेम (कलबु, पूवराग ), विवाह सम्बन्ध स्थापित होने के 
उपरान्त का प्रेम (करपु, दाम्पत्य प्रेम)। तिरुवल्लुबर-काव्य में 
सयोग-श्रुगार, नायक-नायिका का लौकिक॑ प्रेम, प्राचीन काल में 
तमिल-प्रदेश की प्रेम-पद्धति का रूप, प्रथम दह्यंत, पुबंराग, स्योग, 
मान, प्रणयमान (पुलवि), ईष्याॉमान, सौन्दर्यचेतता। कबीर-काश्य 
में संयोग, अलौकिक प्रतिपाद्य के लिए अग्रस्तुत रूप, ध्ृज्भार का 
आध्यात्मिक धरातल , प्रेम का रूप, प्रभाव; सयोग म्यूयार के चित्र । 
वियोग श्वूगा र, वियोग में ऐन्द्रियता के स्थान पर सुक्ष्म मानसिक- 
माव । अग-असौष्ठव, पाण्डता, प्रवासजन्य विरह-वर्णन, स्वप्न, 
स्मरण, सध्या-समय की व्याकुलता, मान-भग । कवीर-कांज्य मैं 
वियोग-श्गा र। प्रेम के दो रूप---(अ) अलौकिक आध्यात्मिक रूप 
में प्रस्तुत ऐहलोकिक प्रेम, (आ) प्रेम का मानवतावादी रूप (द्वितीय 
अध्याय का अग ), प्रश्म्परागत शास्त्रीय दंशाओं के कम-बद्ध विवेषन 
में अनावद्ध । ब्याकुलता, एकनिष्ठता एंवं प्रेम का दुस्तर-मार्ग , ह्याप 
की भावना; पतिश्नता एवं शुर का आदशे; निम्कर्ष । 


'काम' का अर्थ एव विकास 


भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में चार पुसुषाथ माने गए हैं--धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष । मनुष्य जीवन का लक्ष्य अथवा सफलता इन्ही चारों पुरुषार्थों मे पयवसित हो जाती 
है। भौतिक जीवन के पोषण, सरक्षण, सवर्द्धन तथा सामाजिक जीवन के निर्वाह को अध्ययन 
अर्थ' के अन्तर्गत होता है। सामाजिक जीवन की व्यवस्था का" आधार धर्म है, बुद्धि की 
सन्‍्तुष्टि भी धर्म द्वारा होती है। काम का लक्ष्य मनस्तुष्टि करना है । मानव-मात्र के लिए में 
अनिवायं आवश्यकताएं है। “जिस प्रकार धर्म से बुद्धि का सम्बन्ध है, उसी प्रकार शरीर का 
अर्थ से, मन का काम से ओर आत्मा का सोक्ष से सम्बन्ध है। इन्ही अर्थ, घम्म, काम में मनुष्य 
के जीवन, रति, मान, ज्ञात, न्याय आदि की समस्त कामनाओ का समावेश होता है। तात्पर्य 
यह है कि जीवन की अभिलाषा अर्थ मे, स्त्री पुत्र आदि की काम में, यश, ज्ञान और न्याय की 
भर्म मे और परलोक की कामना मोक्ष मे समाविष्ट हो जाती है ।'' 

प्राचीन काल पे ही हमारे देश से घर पूर्वक अर्थ और काम प्रहण करना मानव जीव 
का निर्दिष्ट लक्ष्य रहा है। सिद्धान्त और व्यवहार रूप में काम को मर्यादित करके उसे जीवन 
के विशिष्ट अग के रूप मे मान्यता प्रदान की गई। देशेषिक दर्शन ने 'यतोप्म्थुदय निश्रेयस- 
सिद्धि स धर्म ” कहकर धर्म के द्वारा अर्थ और काम समन्वित लौकिक सुख और मोक्ष-सम्बन्धी 
पारलौकिक आनन्द-प्राप्ति की स्थापना की है। 

“इन्द्रिय भोग और एबणाओ के दृष्टिकोण से काम शब्द का अर्थ अधिक व्यापक हो 
जाता है। प्राकृत आवेग (र&४पएए७] ॥ण्ाफ़णोॉ$८४), मूल प्रवृत्तिया (7८700), मानव- 
एषणाए (८97८४ ० /०7) और मन की प्राकृतिक-मानसिक प्रवृत्तिया (पि#८पराद्धां 
४८६० (€०0९४०८६ ) काम के अन्तर्गत आ जाती हैं। कान मे वे सभी घारणाए आ जाती हूँ 
जिन्हे आधुनिक समाज-मनो विज्ञान मे अभिलाषाओ (70८877८5) , प्रेरको (१४०८४८७४), आन्त- 
रिक उद्दीपनो (ए78०8) या चालकों (0पए८४) की धारणाओ के माध्यम से व्यक्त किया 
जाता है ।”* इस प्रकार काम से तात्पयें मानव की आधारभूत जैविक आवद्यकताओं और 
एषणाओ से है जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती । कामतृप्ति वाछूनीय है, क्योंकि इसके 
बिना सृष्टि ही सम्भव नही है। काम की एक पृरुषार्थ के रूप मे कल्पना से यह स्पष्ट है कि 
भारतीय विचारधारा कामएषणा की स्वाभाविक अभिव्यक्ति को जीवन की आवधयकता 
मानती है। 

पुरुष स्त्री के स्‍्वभाविक प्रकृत आकर्षण को कास का साधन सोना गया है। इसी की 
एक अभिव्यक्ति दाम्पत्य-जीवन अथवा गृहस्थ के रूप में होती है। इसी प्राकर्षण को आध्या- 





१. कामसूज--अनु» देवदत्त शास्त्री, पृ० ३ | 
२. भारत में समाजशञास्त्र और सस्कृति---गीरीक्षंकर भदृट, पृ० २५३। 
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रिमं्े दृष्टि से देखकर आदि पुरुष और आदि शक्ति की, शरीर तथा आत्मा को प्राकृतिक- 


' सींसां का अर्थ प्रदात किया गया | साहित्य में इसी श्ज्भारिकता का वर्णन एक ओर प्र।/क्ृतिक 


प्रेम को अभिव्यतित प्रदान करता है तो दूसरी ओर आध्यात्मिक प्रतीक-अर्थ से रहस्पात्मक 
धारणाओं को अपने में सजोये हुए है । 
लौकिक अथं में काम' सामाजिक मर्यादा में बध गृहस्थ तक सीमित हो जाता है। वेद 
में पति और पत्नी का पारस्परिक सम्बन्ध मधुर और सोहादंपूर्ण चित्रित किया गया है। 
दाम्पत्य की एकनिष्ठा धर्माविरुद्ध काम की स्थापना करती है। अथर्ववेद में पति पत्नी के प्रति 
कामना करता है--- जिस प्रकार लता वृक्ष को, सब ओर से चिपट जाती है, उसी का आश्रय लेती 
है, इसी प्रकार हे स्त्री |! मुझ पति को तू मेरी धर्मपत्नी प्रेम से सब प्रकार से ऑसिंगन कर 
भर मेरा आश्रय ले । ऐसा व्यवहार कर कि त्‌ जिस प्रकार से हो मु्े ही अनन्य चित्त से 
चाहने वाली बनी रह जिससे मुझे छोड कर दूर जाने वाली नहों।' प्रियतमा को हृदय मे 
बसाने कीं कामना करते हुए कहा गया है--है प्रियतमे, मैं हृदय में लगी, दृदय में बसी तुककों 
अपनी भुजा पर चिंपटाऊं, तुझे बाहु से आलिगन करूँ जिससे तू मेरे हृदय की इच्छा के भीतर 
रहे और मेरे चित्त से आकर बसे ।* पति के साथ रमण कर प्रजा को उत्परत करने का उपदेश 
देते हुए अर्थववेद का कथत है--है नववधू, तू शुभ चित्तवाली होक़र सेज पर चढ़ | इस पति 
के लिए प्रजा की उत्पत्तन कर। तू परमेश्वर की परम शक्ति के समान है, तू उत्तम ज्ञान-सम्पन्त 
होकर, ताराओं बाली उषाओ भें ही सचेत होकर प्रतिदिन जागा कर ।* 
बेद में काम-सम्बन्धी अनेक अशो में से कुछ उल्लेखनीय अश इस प्रकार हैं-- 
देवा अग्ने न्‍्यपद्यन्त पत्ती समस्प्शन्त तन्व॑स्तनूभि । 
सुर्यव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावती पत्या स भवेह ।।* 
पूर्व काल में विद्वान लोग अपनी पत्नियों के साथ एक सेज पर सोते रहे हैं और अपमे 
हरीरो को अपनी स्त्रियों के शरीर के साथ स्पर्श करते रहे हैं। है स्त्री तू, परमेश्वर की 
उत्पादक शक्ति के समान ही अपनी महिसा से नाना सांमश्यंवती होकर, प्रजा से सम्पन्न 
होकर, इस गृहस्थ लोक मे पतति के साथ मिलकर सन्तान उत्पन्न किया कर । 
तां पूष छिवतमामेरयस्व यस्या बीज मनुष्या बपन्ति । 
या न ऊरू उदशति विश्रयाति यस्यामुझन्त प्रहरेम शेप ॥" 
है पोषक पति ! तू उस प्रियतमा, अति कल्याणकारी स्त्री को प्राप्त कर, जिसमें 
मनुष्य अपना बीज बोते हैं। जो स्त्री कामना करती हुई हमारे लिए अपनी दोनों जधाएं खोल 


॥०७0०ाााशंगां धाम पं अब 
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१. यदा वृक्ष लिबुजा समन्‍्त परिषत्वज । 

एवा परिष्वजस्व मा यथा मा कामिन्यसों यथा मस्तापगा अस ।। --अथवे० ६।४।६ । 
२ भम त्वा दोषणिश्चिण कुणोमि हृदयश्रिषम | 

यथा मम क्रतावसों मम चित्त मुपायसि ।। --वही, ६।६।२, और देखें, ६।६।१। 
३. आ रोह तल्प सुमतस्थमानेह प्रजा जनय पत्ये अस्मे । 

इन्द्राभीव सुबुधा बुध्यमाना ज्योतिरग्रा उंपस प्रति जागरासि ॥ 

“--जद्दी, १४२३१। 

४, अथवे ०, १४।२।३२। और देखें २३०।२। 
५ ऋग्वेद, १०८४५।३७।; अंथर्वें० ९४।२।३८५। 


0 फेम (इपर्रम) की तुसतोत्मक अध्ययेतत # ६११३ 


देती है और जिसमें हम कामना करते हुए प्रंजसेन लग को प्रवेष कं. हैं। 
,.... आ रोहीरुगुप परत्व हस्तें परे व्वजस्तम भागों हान' |. *« 
प्रजा कृश्वायामिह मोदमानों दोष दामायु' सविता कृणीतु ॥* जम 

है पुंदंय | अपनी पत्नी कौ जंघ' पर चेढ़ ! अपने हाथ को उसके. लिरहाते के समान 
लगा दे और शुंभ चित्तताला होकर अपनी स्त्री का आलिगन कर हैं स्त्री-पुरंषो | गृहस्थ में 
परस्पर प्रसन्‍्त रहूँते हुए, अानतद-विनोद करते हुए तुर्म दोनों उत्तम सम्तानोश्यति करो। सच 
संसार का उत्पन्त करमे वाला परमेश्वर तुम दोनों की दीर्घ जायु करें। काम से होने वाली 
विशिष्ट पी ड़ा एवं मानसिक दक्षा का अभूतपूर्व चित्र अर्थवर्वेद में उपलब्ध होता हैं। हैं मेरी 
प्रियतमे ! कामदैव उस कामना-हूप बाण को व्यथा-रूप एसों से सजाकर, परह्पर अधिलाषा 
का हल्य लगाकर, उनकी नाना सकल्‍प-विंकल्पी की लेस से चिपकाकर और उसको उतसतेम-रीति 
से झुशाकर स्मरदेव तुम्ते हृदय मे ताड़े ताकि तू एक मात्र मुझे ही चाहे ।' 

वेद का ऋषि कामना करता हैं कि सुखकारी सेज से जागंकर उठते हुए, परस्पर हँसी 
विनोद-घुक्त होकर, तेज तथा बल से परस्पर आनन्द-विनोद करते हुए उत्तम' इन्द्रियों (अथवा 
गायों) से सम्पस्न, उत्तम पुत्रों से युक्त और उत्तम गृह से सम्पन्त होकर वर-वध्‌ दोनों सुख से 
जीवन व्यतीत करें ।* अन्यत्र अनेक स्थलों में भी आनन्द युक्त गृहस्थ-जीवन का उल्लेख 
भाया है--हे परमेदवर | इन दोतो चकवा-चकवी के समान प्रेम मे बे (चक्रवाकेव दंपती) , 
पति-पत्नी भाव से मिले हुए जीडे को प्रेरणा करें कि वे दोनों उत्तम घर में रहते हुए अपनी 
प्रजा सहित पूर्णायु को नाना प्रकार से भोग प्राप्त करें ।* जीवत में 'काम' के महत्त्व से वैदिक 
ऋषि पूर्ण रूपेण परिचित है। विभिन्‍न प्रसंगों में पुरुष-स्त्री सम्बन्धों का विस्तुत विवेचन तो 
हुआ ही है , इसका अत्यन्त काव्यमय वर्णन, जीवन में काम की स्त्रीकृति का उद्धोष करता है। 
“जिस प्रकार युवा स्त्री भली प्रकार मुस्कुराती हुई, विशेष गुणों से प्रकाशित होती हुई अपमे 
पति के समक्ष बाहुमूल आदि अगो को प्रकट करती है ।/५ “उषा के समान शोभावती 
नव-वयू निकट देखी जावे । जिस प्रकार शुन्ध्यू नाम का जलचर, दर्तक, हस' आदि अपने कक्ष- 
स्थल उन्‍नत कर चलते हैं उसी प्रकार कन्या भी उन्नत वक्ष स्थल वाली [पूर्ण युवत्ती) हो। 


१, अथवं ७० १४।२।३६।, और देखें-- वही, १४।२।३७ | 
२ आधीपणों कामशल्यामिर्षु सकल्पकुल्मलाम । 

ता सुसस्नतां कृत्वा कामो विध्यतु त्वा हृदि।। 

--अथवें ०, १२४।२ । 

३ स्योनाञोनेरधि बुष्यमातो हसामुदों महसा मोदसानों । 

सुगू सुपुत्री सुगृही तराथों जीवावृषसो विभाती ॥ अथर्व ०, १४।२।४ ३। 
४. इहेमाविन्द्र स मुद चक्रवाकेव दपती । 

प्रजयेनौ स्वस्तकौ विश्वमा युव्यशूर्तृताम्‌ ॥ वही, १४।२॥६४। 

और देखें -- था जामयो वृष्ण इच्छन्ति शक्ति नमस्पन्तीजनितेगर्भमस्मिन्‌ 

--बढ़ी, ५१४७।१। 
४- सस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविधेक्षांसि कृणूघे विभाती ॥। 
कवेंद, २।१।१६५२+६१०। 


ते * 


४, ४० 
, , रैंद४ड 8 लिशवल्लुबर शव कबौर का तुखनात्मक अध्ययन 
हि 
' इतुतिशीज विद्ान्‌ जिस प्रकार उत्तम प्रिय बचनो का अ्रकाश् करता है, उसी प्रकार व्यू भी 
हुदय को पिय लगने वाले मुणो और वचनो का प्रकाश करें .. '' इत्यादि अनेक प्रसंग इत्र 
कशनत की पुष्टिट करते हैं। जद गृहस्थ की स्थापना के मूल मे काम की शक्ति का ऋ्वेद सें 
अनेक प्रसेगों में उल्लेख हुआ है । सृष्टि के पूर्व वह मन से उत्पन्न होने वाली इच्छा के समान 
एंक कामता ही सर्वेत्र विद्यमान थी, जो सबसे प्रथम इस जगत्‌ का प्रारम्मिक बीजवत थी।' 
काम एक प्रबल क्षमतायुक्‍त मन शक्ति है जो भौतिक कार्यों में प्रकट होकर तथा 
अस्त करण की मानसी क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त हो कर दो भागो में बट जाती है। यही शक्ति 
बतन्य के रूप में और कभी मौतिक छत के रूप में प्रकट हुआ करती है। . भन की मूल 
बासनाए ही मूल प्रवृत्तिया कहलाती हैं। समस्त वासनाओं या मूल प्रवृत्तियों का यदि वर्गी- 
करण किया जाए तो वितेषणा, दारेषणा और लोकेषणा इन तीन ही भागों मे सभी वासनाओ 
या मन की मूल प्रवुत्तियों का समावेश हो जाता है।'' 
सुष्ठि के आदि में एकाकी ब्रह्म ने भी सकल्प किया था--एको5$ह बहुस्याम्‌। एक से 
अनेक होने की इच्छा ही अपूर्णता से पूणता की ओर अग्नसर करती है। बुह॒दा रण्यक भे उल्लेख 
है--अकेलेपन में आनन्द प्राप्त न कर उसने दूसरे की कामना की--स जे नंब रेमे तस्मादेकाकी 
ने रमले स्‌ द्वितीयसंच्छुत्‌ | काम की इच्छा आदि-शक्ति है। वृहृदारण्यकोपनिपद्‌ में इसक! 
उल्लेख आया है--- 
* आस्मेबेदमग्र आसीत्पुयषविष सो5नुचीदय नास्यदात्मनोउपश्यत्सो5हुमस्मीत्यप्े 
व्यावहारशतो5हू तासाभजत+ | 
बहू रममाण नही हुआ । इसी से एकाकी प्रुष रमसाण नहीं होता। उसने दूसरे की 
इच्छा की, वह जिस प्रकार परस्पर आलिंगत स्त्री और पुरुष होते हैं, बसे ही परिमाण वाला 
हो गया । उसने इस अपने देह को ही दो भागो में विभकत कर डाला । उससे पति और पत्नी 
हुए।* एक से अनेक होने की कामना का अन्यत्र भी उल्लेख आया है तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे 
' सोषकाभयत | बहुस्पां प्रजायेयेति* एवं छान्‍्दोग्योप्रनिषद्‌ का “तदक्षत बहु स्पा प्रजायेयेति 
तत्तेजोएसूजत ।' * इत्यादि अनेक प्रसगो से सृष्टि के मूल में 'कामना' का स्थान स्वप्रमाणित 
ही है। पुरुष काममय है, उसका रूप, उसकी शक्ति, उसकी प्रकृति, काम ही है।'' दरीर 
धारी जीव का सुख-दु ख इन्द्रियो के विषयो के द्वारा होता है, अत प्रवृत्ति मार्ग मे प्रवृत्त 
उपो अदर्शि शुन्ध्युवो न वक्षो नोधा इवाविरकृृत प्रियाणि | ->ऋग्वेद, २।१११२४।४। 
कामस्तदग्ने समवर्तंताधि मनसो रेत प्रथम यदासीतु ॥ ---वही, १०।१२६।४। 
कामसूत्र, अनु० देवदत्त शास्त्री, पृ० ७। 
युहृदारण्यक०, १।४।३। 
वही, १(४।१। 
स वे नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमेच्छत्‌। स हैतावानस यथा रुत्रौ 
पुमा सौ सम्परिष्वक्ती स इममेव।त्मान द्वेधापातयत्तत पतिएच पत्नी चाभवता !। 


-- वहदारण्यक ०, १।४।३। 
तैति रीय 09, र्‌ | द्‌ | 


छांदोग्य ०, $६। र। ३े। 
£ पुरुषार्थ---डा० भगवानदास, पृ०१८३) 
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'काम! (इमबम्‌) का धुर्लनात्मक अध्यमन का १३४६ 


मनुष्य के लिए कार्म स्वॉभानिक प्रृत प्रवृत्ति के रूप में हमारे समझ जाता है। पर्स का फंस 
काम और इन सबका मूल सकल्प 'विधयों' का होता है। भत जौवन का यह विंषय“कासना 
पक्ष निश्चय ही विशिष्ट हुना ।* 
काम के विस्तुत एवं मर्मभेदी प्रभाव से विभिन्‍न शास्त्र पूर्णरूपेण परिचित हैं। महा“ 
भारत में उल्लेख आया है-- 
सनातनों हि संकल्प काम हंत्यभिधीयत्ते, 
सकतल्पाभिरचि' काम' ससातनतमो5अवत । 
जगत्पतिर्‌ अनिर्देश सर्वग सर्वभावन,, 
हृच्छय. सर्वमूताना, ज्येष्ठो रुद्रादपि प्रभु ॥* 
मंनस्‌ का, जित्त का, जीव॑त्व का, संसार का रेतस, बीज, “काम परसात्मा के 'निष्काम! 
हृदय में सदा, सबके आगे वतंमान है। धर्मातुकल काम के समर्थन में सहाभारत में स्पष्ट किया 
गया है कि गृहंस्थ-धर्मं मे त्रिवगं के बीच परस्पर कोई विरोध नहीं है। एकमात्र पतिब्रता 
भार्या की सहायता से पुरुष धर्म, अर्थ एव काम रूप 'त्रिवर्ग! का एक साथ उपभोग कर सकता 
है।' महाभारत में अत्यन्त मामिक उल्लेख है--“मैं ऊध्यं बाहु होकर स्पष्ट शब्दों में घोषणा 
करता हू कि धर्म से ही अर्थ व काम की उत्पत्ति होती है, लेकित किसी ने कर्ण पात तक नही 
किया ।/* 
ऋषि वात्स्यायन ने कामसूत्रम के प्रथम छुन्द मे ही धर्म, अर्थ और काम को नमस्कार 
किया ।" काम्र का लक्षण बताते हुए वात्स्यायन कहते हैं--- 
श्रीत्र त्वकच क्षुजि ह्वा प्राणातामात्मसयुक्तेन मनसा धिष्ठिता ना स्वेषु स्वेष विषयेष्वानु- 
कल्यत प्रवृत्ति काम ॥* 
अर्थात्‌ कान, त्वचा, आख, जिल्ठला, नाक--इमन पा इन्द्रियों की इच्छानुसार शब्द, स्पर्श, रूप 
रस बौर गध अपने इन विषयो में प्रवृत्ति ही काम है। काम की व्यावहारिक ध्याख्या करते हुए वह 
चुम्बन, आलिगन आदि प्रासगिक सुख के साथ कपोल, स्तन, नितम्ब आदि विशेष अगोके 
स्पर्श करने से आनन्द की फलवती प्रतीति को काम मे समाहित करते हैं ।” पर यहा यह स्पष्ट 
हो जाना चाहिए कि कामसूत्र का रचनाकार भी धम्, अर्थ और काम इन तीनों की सहति में 


१. धर्ममूलो5र्थ इत्युक्त कामो5र्थफलमुच्यते। 

सकल्पमूल[स्ते सर्वे, सकलपी विषयात्मक ॥। 

-महा ०, (पुरुषार्थ--हा० भगवानदास, पृ०२१० ) 

२ पुछुषा्थ--डा० भगवानदास, पृ० १०२ 
३ यदा धर्मदन भार्या च परस्परवशानुगौ । 

तदा धर्मार्थकामाना त्रयाणामपि सगम ॥--महा०, बन ०, ३११।६१०२ | 
४ कऊध्वंगाहु विरोम्पेष नहि कंदिचित्‌ श्रुणोति माम्‌ । 
भर्मादर्थश्व कासश्च स धर्म कि न सेव्यते ॥|---महा ०, स्वर्गा० ५१६३ । 
धर्मार्थकमिम्यो नम । 
कामसूत्रमू, १।२।११। 
७. स्पर्श विशेषविषयात्वस्पाभिमानिकसुलानुविद्ध । फलवत्यथंप्रतीति' प्रतधान्‍्यात्काम ॥। 

जकामसूत्रम, १(२। १२ । 


न्शी खुे 


कट 
+।७ 


ह। 
रर 


न 
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३ ॥। 


ः (आए भा सिदवहलुबर एवं कदीर का तुलनात्मक अध्ययन 
रे काम से शषेष्ठ अर्थ को और अर्थ से श्षेण्ठ धर्म को मानता है।' केवल झरीर की तुष्ति-मात्र ही 


शपथ नहीं है। शल-विवेक विचार द्वारा घंमं-सम्मत कास की स्वीकृति गीता में भी है--- 
'धर्माविरद्धोलुतेषु कामो$स्मि भरतषंम । 
स्पष्ट है कि पाजीत कोल से ही कोम 'धंम' का प्रमुख अग था और (धर्म में काम की 
ययेश्ठ प्रतिष्ठा थी । ब्रह्मवैवर्त-पुराण में राधा और कृष्ण की अद्भुत, अलौकिक सीज़ाओ के 
प्रसंग मे 'काम' का व्यापक चित्रण हुआ है। इसी प्रकार के अनेक अन्य स्थलो को प्रतीकात्मक 
माना जाने पर भी उसमें निहित लौकिक तस्व निवचगे ही महत्त्वपूर्ण है। प्रवृत्ति-मार्गीय 
जीवन-दर्शन में गृहस्थ की भर्यादा मे काम की सृप्ति स्वाभाविक आवश्यकता के रूप में अनु- 
भव की गई अत काम को जीवन का अग॑ मानकर उसकी स्वीकृति हुई । 
ध्यावहारिक जीवन में काम की अभिव्यक्ति स्त्री और पुरुष के पारस्परिक आकर्षण 
और उससे उत्पन्न प्रेम के अन्तमंत होती है। साहित्य में वणित प्रेम इससे अभिन्न है। ऐंग्रिय 
सुख के लिए नियत्रण की आवश्यकता का ज्ञान होते पर तक और इच्छा-शक्ति द्वारा इस्त्रिय- 
तियत्रण कर इतेसे जीवन को सुखी और पूर्ण बनाने के प्रयास की निरन्तर स्वीकृति हुई है । 
यह अनुमब होने पर मानव जीवन को अधिकाधिक सुखी और प्रसन्न रखने के लिए मनुष्य 
'हव को वो निम्त्रित करता ही है, समाज और परिस्थितियों के साथ भी समभौता करता है। 
समाज का समग्र आथिक विकास एवं औद्योगीकरण तथा वैज्ञानिक आविष्कारो के मृल में 
यही 'काम कार्यरत है। कामायनी” का कवि इस सत्य से पूर्ण रण परिचित है--- 
आकर्षण से भरा विश्व यह्‌ 
केबल भोग्य हमारा, 
जीवन के दोनों कलों मे 
बहे वासना धारा ।' 
'कामायनी की श्रद्धा काम के विस्तृत धरातल, काम को तिरस्कृत करने से लोक-जी वन की 
असफलता से परिचित है--- 
काम ममल से मडित श्रेय 
सर्ग, इच्छा का है परिणाम , 
तिरस्कृत कर उसको तुम भूल 
बनाते हो असफल मवधाम ॥।' 
काम के परिणामस्वरूप 'उद्दाम लालसा', 'तीत्र उन्‍्माद' 'मथने बाली पीडा' मधुर विरक्ति 
भरी आकुंलता , मादकता से युक्त (तरल वासना के होते हुए भी अपने सुख को विस्तृत कर 
लो, सबको सुखी बनाओ" का भाव 'काम' के विस्तृत धरातल की व्याख्या है। 
हमारे विवेच्य कवि तिरुवल्लुवर के काव्य में इस धर्म-सम्मत काम की ही अभिव्यक्ति 
हुई है। उन्हीने गृहस्थ को परिधि भे, सासारिक सुख प्राप्ति के लिए 'काम' खण्ड ( कामस्तु- 
पाल) मे इस विषय का विस्तृत वर्णन किया है। 





१ एर्ां समवाये पूर्व पूर्वों गरीयान्‌ ॥--कामसूत्रमू, १२।१४। 
२. कामायनी, प० १२८। 

३. वही, पृ० ५३। 

४. वही, पृ० १३२। 


नी कार (इशसम्‌) को तुसतास्पक अपशंपते क 4१% 


' अध्ये-विंवर्य । 

'".. शुप्त-जेस (कंलॉमियल) के अम्तर्णत प्रथमदर्दीन, संकेत-परिचय (कुरिप्परिवर्त), सिलन- 
युल्ष (पुणरेज्यि सहिल्ंदन), सौन्दर्य-प्रशंसा (नलम्दुनोदुर्रेतलू), प्रेम की महिसों रंकादओ 
सिरप्पुरेतल), इत्यादि के उपरान्त भुप्त-प्रेप्त के प्रवाद की चर्चा (अल्र अस्व्रिलल) कों 
वर्णन है। पातित्त्य (करपियल) के अन्तर्गत असझा वियोग (विरिवु आद्राम) विरहिंणी के 
विलाप (यंडर मेलिदिरिंगल्‌), वेदनापूर्ण नेत्र (कश्विदुरप्‌ अरिदल) इत्यादि अनेक अध्यायों में 
विरह का विस्तुल वर्णन हुआ है। अत में प्रिय-मिलत होने पर मात-मंग (निरेयक्तितल ), प्रजय- 
कलह (पुलवि), प्रणय-कलह की सूक्ष्मता (पुलविनुणुवकम्‌ ) एवं प्रणय-कलह का आनन्द (उठ: 
लुबहै) इत्यादि का वर्णन कर कवि ने प्रेम के संयोग एवं घियोग पक्षों का अत्यन्त मूंदम तथा 
मनोवैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया है । 

“हपासमित और शरीरी आकर्षण का परिणाम है संयोग सुख । इसमें परम्भराभुसार 
हावादिजन्य चेष्टाएं, सुरत, विहार, मझपान आदि का वर्णन होंता है।' हिन्दी साहित्य के 
रीति-काव्य पर यह कथन जिस प्रकार सत्य उतरता हैं उसी प्रकार तिरवल्लुवर के काव्य के 'काम' 
(इनबम) अंश के विधय में भी । नायक-नायिका का परस्पर गुप्त-प्रेम, शरीरी आाकंण और 
उसके फलस्वरूप मानसिक सुख एवं आनन्द, परस्पर संकेत (हावादिजन्य जेब्टाए) दस्थादि से 
यह प्रेम व्यापार प्रारम्भ होता है| सस्कृत-हिन्दी साहित्य और प्राचीन तमिल साहित्य कौ 
खुगार-वर्णन की दृष्टि मे पर्याप्त अन्तर है। यह बअन्‍्तर विषय-वस्तु अथवा भाव-सामगत्री का 
नही अपितु वर्णन-पद्धति एवं वर्गीकरण का है। तमिल कें काज्य-क्षास्त्र विषयक प्रसिद्ध ब्रथ 
तोलकाप्पियम्‌' में इससे सम्बद्ध सामग्री उपन्रब्ध है। तमिल-काव्य अहम्‌ और पुरम्‌' दी 
भागों मे विभकत किया जाता है , अहम्‌ के अच्तगंत प्रेम के सात रूपों का उल्लेख है---हन्हें 
'तिनै' कहा गया है । सर्वप्रथम 'केकिले के अन्तर्गत पुरुष का 'मुग्धा के प्रति एकांगी प्रेम 
वर्णित होता है, सबसे अन्त मे 'पेरस्तिने' के अन्तर्गत असमान प्रेम के परिणामस्वरूप हुई अति 
का वर्णन किया जाता है। अन्य पाच प्रकार के वर्शतों में प्रत्येक प्रकार से योग्य, परस्पर आक- 
षंण के कारण प्रेमपाश में आबद्ध युवक और युवती के श्यूगार का वर्णन किया जाता है। तोल- 
काप्पियम में प्रेम के पाच प्रकारों का वर्णन पांच विभागों में विभकत किया गया है। ये पात्र 
विभाग हैं-- 

कुरिजि--पवेत-प्रदेश 
पाल--शुध्क मरप्रदेश 
मुल्ल॑--अरण्य प्रदेश 
मुरुदम--जल-समृद्ध समंतल प्रदेश 
नेयूदल---समुद्र-तट प्रदेश । 

“ये पांचों नाम वास्तव मे पांच पृष्पो के वाचक हैं, किन्तु इन प्रदेश-विधेषों के लिए 
विशिष्ट धुष्प के रूप में इनको माया गया है। ये ही पुष्प-विशेष उक्त प्रदेश-विशेषों के अभिषान 
हो गए, फिर उन प्रदेशों की पृष्ठभूमि पर वशित होने वाले प्रेम-प्रकार के भी वाम बस गए ।** 
है. हित्दी साद्रिय का बूहते इतिहास-पच्ठ भाग--सं० डा० नगेष्द, पृ० १६३। 

२. तमिल और हिन्दी के काब्यशास्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन 
“-डा० न० ब० राजगोपालन, पू० २८१ 


५ 


है॥० # तिरवस्लुबर एवं कबोर का तुलनात्मक अध्ययन 


' इन पांचों भूप्रदेशों के असुसार ही प्रेमाभिव्यवित को भी पांच रूपों में विभकत कर दिया गया 
हैं। प्रथम दर्शन एवं प्रेम 'झुरिजि' में, अहंप्रकालीन विरह 'मुल्ल! में, दीजंकालीन विरह ियदल्‌ 
में, दीधंकालीन वियोग 'पाले' मे एव गृहस्थ का मधुरुप्रणय 'मरुदम' में वर्णेव का बिषय जन! । 
कालकरम से काव्य में यह एक नियम के रूप में मान लिया गया और प्रत्येक विभाग विशिष्ट 
यर्णन के लिए पृष्ठभूमि के रूप मे स्वीकार कर लिया गया । 

पुरुष और रुत्री के पारस्परिक प्रेम सम्बन्धो को दो भागों में विभाजित किया गया है। 
विवाहपूर्व प्रेम अथवा पूवराग (कलवु) ओर विवाह-सम्बंन्ध स्थापित होने के बाद का प्रेम 
(करपु) । 

मा तिरुवल्‍्लु वर ने ख्ुगार के अन्तर्गत सयोग का वर्णन अपेक्षाकृत कम किया है। भाव 

की तौब्रानुभूति, मामिकता इत्यादि का जो रूप,वियोग से उभर कर आता है, वह सयोग में 
समव नही , परन्तु सयोग-श्ुगार का जो वर्णन उपलब्ध है वह प्रभावोत्पादक है, उसमे जीवन्त 
तत्त्व है, हुई ओर उल्लास का वातावरण है । बललुबर के सयोग-वर्णन का विवेचन करने से 
पूर्व उस युग के समाज मे व्याप्त प्रेम-विषयक धारणाओं का एक सकेत प्रस्तुत करना उचित 
हीगा। 

तिरुल्‍लुबवर के 'इनबम्‌' (काम) खण्ड को प्राय समस्त टीकाकारों ने नायक-तायिका 
के प्रथम दर्शन (पूब॑राग), प्रेम, विरह और पुनमिलन का वर्णन मानता है। यह प्रेम नायक- 
नाथिका के एकान्त में आकस्मिक मिलन से प्रारम्भ होता है। प्रथम दहन मे प्रेम का सूत्रपात 
होता है। धीरे-धीरे विकसित होता हुआ यह शान्‍्त प्रेम-सम्बन्ध शब्दों मे अभिव्यक्त होता है। 
प्रिय एब प्रिया-परिणय सूत्र मे आबद्ध हो जाते हैं। पारस्परिक अदम्य विध्वास के अतिरिक्त 
इस सम्बन्ध-सूत्र के लिए कोई सामाजिक क्रिया (१0८४) सम्पन्त नहीं की जाती परन्तु तमिल- 
प्रदेश के उस काल में सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए इतना ही पर्याप्त था।* यह सस्कृत 
काव्य एवं धर्मशास्त्रो मे वणित गधवे-विवाह के समान ही है। इस विवाह-सम्बन्ध की सूचना 
प्रेमी-युगल द्वारा अपने तक ही सीमित रखी जाती है और वे यह प्रयास करते हैं कि अनुकूल 
अवसर प्राप्त करते ही इसे सबको बता दिया जाये परन्तु पति और पत्नी दोनों उस समुचित 
अवसर की प्रतीक्षा करने मे स्वय को असमथ पाते हैं। प्रेम मे घैय कहा ? वे चोरी-छिपे परस्पर 
मिलते रहते है। युवती के माता-पिता एवं सम्बन्धी अभी मानसिक रूप से सबध को स्वीकृति प्रदान 
करने की स्थिति मे नहीं होते ओर इधर काम-मिलन घोरे-धीरे चर्चा का विषय बनना प्रारम्भ 
हो जाता है । तमिल-प्रदेश के प्रेमी जनो ने इसका भी समावान निकाला, युवक एक प्रकार की 
शारीरिक और मानसिक तपस्या करता है जिससे कि युवती के माता-पिता एवं सन्बन्धी तथा 
भ्रमम-निवासी उसकी प्रेमिका को उसे सौप दें । ताड-वृक्ष की कुछ शाखाए इस प्रकार से एकत्र 
कर ली जाती हैं कि एक मनुष्य के बेठने योग्य स्थान बन जाये । प्रेमी इस शाखा मे बैठ जाता 
हैं और उसके भनेक मित्र इसी मुद्रा मे उसे ग्राम भर में घुमाते हैं। इस अवसर पर मित्र मण्डली 
द्वारा अनेक भावपूर्ण प्रेम-गीत गाये जाते हैं। ताइ-बुक्ष की नोक॑ काफी तीखी और कठोर होती 
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हैं अतः यदे प्रक्रिया पर्याप्त कच्टप्रद तपस्या है। प्रेस-भा्गे के इस पचिक को साम॑-निंवरसियों के 
उपहास का पात्र भौ बनना पड़ता हैं और अनेक बार उसकी प्रिया का नामोल्लेख शी होता 
है । यह समस्त कोलाहल श्राम के वृंद्-जनों एवं युवतों के माता-पिता और सम्बन्धियों तक 
पहुंचेनो स्वाभाविक है। युंजक-यूवती अपने विषत्र में होने वाली इस भर्चा को सुत कर अत्यल्ते 
प्रसल्‍त होते हैं । प्रतिक्रिया क्रीप-मिश्चित होती हैं, युवती को डॉंट-फ़ेटकार भी मिलती हैं चर 
भव इस विवाह-सम्बन्ध की स्वीकृति के अतिरिक्त और कोई भागे भी शेष तहीं , क्षत' घुवक- 
युवती के सम्बन्ध की सामाजिक स्वीकृति हो जाती है ।' 


संयोग-प्तगार न 

पारस्परिक प्रेम के वशीभूत होकर जब नायक-नायिका एक दूसरे के दर्शन, मिलन, 
स्परश और आलाप आदि में लीन होते हैं, विद्वानों ने उस अवस्था की सयोग और उसके वर्णन 
को सयोग-श्यृंगार कहा है । तिरुवल्‍लुवर मे सयोग का बड़ा सथत परन्तु प्रभावोत्पादक वर्णन 
किया है । 

पुर्वराग ' पूव राग में आलम्बन निकट भी रह सकता है परन्तु कुछ व्यवधानों के उप- 
स्थित हो जाने के कारण अथवा समुचित साधनों के अभाव में आश्रय आलस्बन का मिलन नहीं 
होता | तिरवल्लुबर के नायक और नाथिका का प्रथम मिलन दोनों के हृदय में प्रेम के अकुर को 
प्रस्फुटित कर देता है । एकास्त स्थल में, तायक नायिका को देखकर, उसकी ओर आकृष्ट होता 
है। परिचय के अभाव में मन-ही-मन उसकी रुप-माधुरी की प्रशसा करता है। वह सोचता है--- 
यह सुर-बाला है अथवा मयूरी ? कही स्वर्ण-कुण्डल ग्रहण किये हुए बह कोई थुबती ही तो 
नही है ” नायक के हृदय पर नाथिका के तीक्ष्ण नयनी का आघात होता है, उसे नेत्रो के समक्ष 
हो कर निहारना मानो सबल सैन्य से य॒क्त सुर-बाला से स्वय सम्राम फरने के समान लगता 
है । बाला की वक्र भुकुटी, उभरे हुए क्चभाग पर पडा हुआ वस्त्र, उज्ज्वल मस्तक, हिरणी के 
समान दृष्टि, सभी मानो बाघ से लेते है। उन्मुक्त प्राकृतिक वातावरण में यह प्रथम मिलन 
आकर्षण का रूप धारण करता है। पूर्वातुरागिनी नायिकाए अवस्था की दृष्टि से प्राय मुग्धा 
होती हैं। इस अवस्था में भावुकंता का स्वाभाविक अतिरेक होता है और वहू उनकी भावनाओं 
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है. सामग्री का आधार--कुरल, वी० वी० एस० अयूयर, भूमिका । 
२. दर्शनस्पशंनादीनि निषेवेते विलासिनौ । 
यत्रानु रक्‍्ता वन्योन्य सम्भोगोज्यमुदा हुत ॥। 
सख्यातुमशक्यतया चुम्बतपरिम्भणादि बहुभेदात्‌ । 
अयमेक एवं धीरे कथित सभोगश्ुगार ॥--ञ्रा० दपंण, ३१२१०, २११। 
३ तिझवल्लुवर से पुबंराम का अभिप्राय 'विवाह-पूर्वे मिलन” इत्यादि होने के कारण उसे 
'बियोग' के अन्तगंत समाहित न कर सयौग के अन्तर्गत रखा गया है। 
४, क्रल १०८१। 
४. क्रम १०४८२ , तुलतीय--तिय, कित कमनेती पढ़ी, विमु जिहि भौहकमान । 
चलचितं बे चुकति नह बक बिलोकनि-बान |। 
--बिहारी, ३५६। 


हैंइू+ ॥ शिदपल्लुवर एवं कबीर का तुलनात्मक ज़ध्ययन 


को अत्यधिक तीद्र बता देता है।'* तिस्वकृ रल की 'मुग्धा' भावुकता के इंस द्वाभ्राविक अतिः 
रैंक एवं तीघ्र भावनाओं से युक्त है । 

एकाउत में बशनोपरात्त प्रेम बनते -ाने विकास प्राप्त करता है। स्रकेतादि मैं सन के 
भावों को समक फेंने के उपरान्त नेत्रों के मिलन से हृदयों का मिलन हो जाता है । ताथक की 
नामिका के झरौर में रूप, शब्द, रख, मन्ध गौर स्पर्क्ष इन पाचों विषयों का सुख प्राप्त होत॑ः 
है।* प्रेमिका के अतीव कोमल स्कत्धो का आलिगन-सुख विष्णु-लोक के सुख से भी श्रेष्ठ प्रतीत 
होता है ।' वाला के हारीर का प्रत्येक स्पर्श प्राणो को अमृत के समान नव-स्फूर्ति क्‍्रदाल करता 
है। सायक्र नायिका का आलिंगन करता है तो उसे उसी प्रकार का आनन्द अनुभव होता है 
जी अपने परिवार में ब्राट कर भोजन करने से प्राप्त होता है। तिरुवललुवर ने प्रिय-पभ्रिग्रा के 
ऐसे गाढ़ालिवस का वर्णत किया है जिसके मध्य वायु की स्थिति भी स्वीकार्य नहीं है। परि- 
रम्मण से उत्पन्त आनन्द को अधिकाधिक अध्ययन से अवगत अज्ञानबोध के समात्त कह है 4९ 

विशवल्लुबर के सयोग श्युगार के वर्णन में एक निश्चित मर्यादा है। कवि यहां भी 
अपसे नीति पर आधुत दृष्टिकोण से स्वय को असस्पुवत नही करता। तिरुवकुरल के श्युगार सें 
उन्मुक्त वातावरण में उन्मुक्त वर्णन है, पर यह वर्णन अपनी मर्यादा जाबता है। वर्णन की 
मौलिकता, प्राकृतिक जीवन की उपमान-सामग्री और वातावरण-निर्माण में कब्रि सफल रहा 
है पर नैतिक दृष्टि की तीम।-रेखा उसे निरन्तर बाधे रखती है। 

साव--तिरुवल्लुवर- काव्य में श्यूगार के विभिन्‍त रूपो में मात को सर्वाधिक महत्त्व 
प्राप्त हुआ है। यहा मान प्राय प्रणय-मान है और भरपूर प्रेम की स्थिति मे प्रेमवद्धि के 
उद्देश्य से किया जाता है। तिरुवलल्‍लुवर मे 'खडिता' इत्यादि का बर्णव नही है । यहा तो गृहस्थ 
की मर्यादा मे सहज उल्लासमय जीवन व्यतीत कर रहे दो प्रेमियों के पारस्परिक हास-परिहास, 
झूठना-मनाना आदि को ही स्थान मिला है। ईर्ष्या-मान का वर्णन हुआ तो है, पर वहा कवि 
की दृष्टि परम्परागत वर्णन से भिन्‍न है । 

प्रथयमान-- पुलबि अथवा प्रणयकलह का आधार कुछ भी हो सकता है। बस यूही 
छेड़छाड, मान-मुनावल अथवा प्रिय के हृदय के प्रेम को विकास प्रदान करने के उद्देश्य से मान 
कर लिया जाता है । सली नाथिक! को समझाती है कि प्रणय-कलह की पीडा उनमें देखने के 
लिये तनिक कृश्रिम-क्रोध कर, आलिगन किये बिना रहो ।" पर साथ ही वह उसे समझा देती 
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१ हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास--स ० डा० नगेन्द्र, पृ० १०८ । 
२ कुरल ११०१। 
रे. क्ूरल ११०३। 
४ कुरल ११०६, ११०७, ११०८, १११०। 
४ क्रल १३०१ , तुननीय--(क) सखी सिखावति मान-विधि, सैनन बरजति बाल | 
हर॑ कहै, मो हीय मैं बसत बिहारी लाल ।--बिहा री । 
(ख) मुस्धे मुग्धतर्यव नेतुमखिल काल किमारभ्यते 
मान धत्स्व थूति बधान ऋजुता दूरे कुरु प्रेयत्ि । 
सख्येव प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाहु भीलानना 
नीचे: शस ह॒दि स्थितो हि ननु मे प्राणेश्वर श्रोष्यति ॥। 
-“अमहमतकम्‌ ७०। 


काम! (इतमम्‌ ) का तुलनात्मक अध्ययन छा १६१ 


है कि मात प्रेस का नमक है, सोजन में अधिक नमक रुचिकर नहीं होता, इसलिए मान भी 
सीमा में होना बाहिए।' मान का लक्ष्य है प्रेम को विकास प्रदाल करता क्योंकि छोटें-बड़े अणग- 
कलह न हो तो प्रेम अधिक पके अथवा अध-कच्जचे फल के समान रह जायेगा ।' 

सखी के समझाने के उपरान्त नायिका माय करने का विचार करती है पर प्रशय-मान 
में मानिनी नायिका की स्थिति कछ विचित्र-सो होती है। मन में प्रेम उमड़ रहा है, प्रिय से 
कोई भूल भी नहीं हुईं, हृदय को मात के लिए प्रेरित करने के उपराम्त भी हृदय वश में नही हैं, 
अत कई प्रकार से तक देकर उसे वश मे करने का प्रयास तायिका करती है।' अपने हृदय के 
प्रति नाथिका का कथन है--है हृदय, प्रियतम के हृदय को उनका साथ देता हुआ देखकर भी 
तू मेरा साथ क्यो नहीं देता ?* पर हृदय तक से कहा प्रभावित होता है ? नायिका पुन सम- 
भाती है--है हृदय, त्‌ प्रणय-कलह के प्रतिफल को समझ नहीं पाता, यदि तू मान नहीं करेगा 
तो मैं तेरा भरोसा कंसे कर पाऊगी ?+ हृदय का पागलपन इस सीमा तक जाता है कि वह प्रिय 
को किसी क्षण भी विस्मृत नहीं करता फलत नायिका स्वयं ही खीमक कर कह उठती है---उन्हें 
विस्मृत न करने वाले गौरव-च्युत एवं पागल हृदय के साथ मिल कर तो मैं अपनी स्त्रियोषित 
लज्जा भी खो बैठी ह्‌ ।९ मान के लिए प्रिय का कोई न कोई दोष तो हृढ़ना ही होगा, पर प्रिय 
मे दोष-दर्शन का कार्य हृदय करने नही देता, क्योकि लायक की निन्‍दा में नाथिका की अपनी 
निन्‍दा निहित है, अत हृदय निरन्तर प्रिय के ओेष्ठ गुणो का स्मरण करता है।” इस प्रकार 
नायिका अपने हृदय से पराजित होकर स्वीकार कर लेती है कि बिपत्ति के समय अपना ही 
हृदय अगर साथ न देता हो तो और कौन साथ देगा ८ और फिर जब अपना हृदय ही साथ न 
दे तो दूसरो का हमारा साथ न देना स्वाभाविक ही है ।* 

प्रेम की निरन्तरता एकरसता का रूप धारण कर आनन्द-विहीनता की ओर अग्रसर 
हो सकती है। पर प्रणयमान उसमे आनन्द का पुन सृजन करता है। प्रेम के किचित मात्र मुर- 
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कुरल १३०२ । 
२ कुरल १३०६। 
तुलनीय--सपने हु मनमभावतो, करत नही अपराध । 
मेरे सन ही में रही, सखी | मान की साथ ॥--२४६ । 
--मतिराम, रसराज, पृ० ५२ । 


न्ध््0 


करल १२६१। 
करल १२६४ | 
क्रल १२६७। 
कुरल १२६८। 
तुलनीय--- भ्र्‌ भझसे रचिते5पि दृष्टिरघिक सोत्कण्टयुद्वीक्षते 
रुद्धायामपि वाचि सस्मितमिद देग्धानन जायते। 
कार्कश्य गमिते5पि चेतसि तनू रोमास्य्वमालम्बते, 
दुष्टे निवंहण भविष्यति क्य मानस्य तस्मिज्जने ॥--अमरुशतकम्‌, २८। " 
कुरल १२६६। 
६ कुरल १३००। 
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' है६२ छ सिदवल्लुबर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


ऋरामे पर भी प्रणयकलह से उत्पन्न लघु पीड़ा प्रणसनीय होती है।' भोजन करने से अधिक 
अगतल्ददायक उसका पेचना होता है, इसी प्रकार प्रेम मे भोग से अधिक आनन्ददायक प्रणव- 
कलह होता है ।'* निर्दोष होने पर भी नायक को मान में कुछ क्षणों के लिए तासिका के कोमल 
बाहुओ से अलग रहने में अद्भुत आनन्द की प्राप्ति होती है।' नामिका जानती है कि प्रिय 
सिर्दोष है, पर फिर भी मान करती है क्योंकि इससे प्रिय के प्रेम में वृद्धि हीती है ।* पृथ्वी पर 
जल का पृष्वी के साथ जो नैकट्य है, इसी प्रकार से परस्पर आबद्ध तायक-नायग्रिका के लिए 
प्रणथय-मान स्व के समान ही आनन्द प्रदान करता है ।" वल्लुवर के अनुसार सदगृणी सज्जन 
की शोसा सुमत-नयनी के मन में उत्पन्न प्रणय-कलह ही में है ।' प्रणयमान का इतना मह्य 
हीते हुए भी एक आद्का इसमें रहती है कि मिलत सुख कही अस्थायी न रहू जाय ।* प्रणय-माच 
में मान-मनावल में नायक को भी अतीव सुख की प्राप्ति होती है। वह भी प्रार्थना करता है कि 
प्रकाशपूर्ण आभूषणो से युबत मेरी प्रणयिनी प्रणय-कलह करती रहे, रात लम्बी होती रहे और 
मैं प्रम-याचना करता रह ।* इस प्रणय-कलह में पराजित ही विजयी होते हैं, पुनमिलन इसका 
प्रमाण है ।* प्रणय-मान के टूटते ही जो काम का वेग प्रवाहित होता है उसी का परिणास होता 
है ललाट पर स्वेद-कण उत्पन्त करने वाला प्रबल सम्भोग ।” वल्‍्लवर का निश्चित मत है कि 
प्रेम का आनन्द प्रणय-कलह में है और प्रणय-कलहु का आनन्द पुन सिलकर प्रेमालिगन मे 
आबड़ होने में है ।' ' 

ई््याप्तात--ईध्यॉमान में नायिका नायक को परस्त्री से प्रेम करते देख, सुन, अथवा 
अनुमान कर ईर्ष्या से कोप करती है। वल्लुवर-कराव्य में आदर्श सामाजिक स्थिति का चित्र होने 
के कारण पुरुष का परस्त्री सम्बन्ध त्याज्य माता गया है। इसका उल्लेख पिर॒निल विद्ठेयामे 
के अन्तमंत हुआ है। ईष्यामान के अन्तर्गत लायक का परस्त्री-प्रेम इत्यादि का कोई उल्लेख 
प्राप्त नही होता। परस्त्री के हृदय मे स्थित कृत्रिम शका के कारण नायक को उपालम्भ का 
शिकार बनना पडता है। नायक प्रिया को आलिगन में आबद्ध करने का उपक्रम करता है तो 
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कुरल १३२२ । 
कुरल १३२६ । 
कुरल १३२५ । 
कुरल १३२१। 
* कुरल १३२३ | 
कुरल १३०४ | 
कुरल १३०८१ 
' कुरल १३३० । 
तुलनीय-- मनु न मनावन कौ करे, देतु रुढाई रठाइ । 
कौतुक-लाग्यौ प्यो प्रिया-खिजह रिक्रवति जाइ ॥! 
“बिहारी, ४५४। 
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६ करल १२२७। 
१०७. कुरल १३२८। 
११ कुरल १३२० । 


'काम' (इनबम्‌) का तुलनात्मक अध्ययन ॥ १६३ 


वह कहती है---हें दुराचारी | सभी स्थ्रियां तुम्हें सामास्य मासकर तुम्हारा रस-पान कर रही 
हैं, मैं तुम्हारी छाती से न॑ लगूंगी ६ लाथक ने पृष्पमाला धारण की तो नायिका रुष्ठ हो उठी 
क्योंकि उसके विचार में पहूं माला किसी अन्य की दिखाते के लिए धारण की गई है. (९ नायक 
स्पष्टी करण देता है--मुझे और किसी से प्रेंम नहीं है, बस नायिका के रुष्ट होने का पर्याप्त 
कारण है--पूछने लगी -“ और किससे, और किससे ? | नायक समभाता हैं--“इस जन्म में 
कमी अलग न होंगे ? ” नायिका के नेत्र सजल हो उठे क्योकि इसमे यह भी तो अर्थ निहित है 
कि अगले जन्म में हो सकते हैं। जन्म-जन्मास्तर के सम्धन्धों से दृढ़ आस्था रखने वाली स्त्री 
इसी जन्म में अलग न होते की बात से कैसे सतुष्ट हो सकती है ? 

एक और स्थिति की कल्पना कीजिए । नायक नायिका बैठे हैं, नायक को जरा छीक 
आ गई। नायिका ते कहा-- बधाई |” और नेत्र सजल। प्रदन हुआ कि किसके स्मरण करने 
के कारण गह छींक आई ?५ इससे पाठ मिला, एक और अन्य अवसर पर छींक आई तो उसे 
नायक ने दबा लिया। नायिका ने देखा और रोती हुई बोली--अपनी किसी प्रिया के स्मरण 
को मुझसे छिपाते हैं ।* इस कठित स्थिति को विवेचन करते हुए डा० शकरराजू तायुडु का 
कथन है---“प्रणय कलह के आधार पर इससे अधिक सूक्ष्म वर्णन और हो ही क्‍या सकता है। 
छीको तो दोषारोपण, और जाती हुई छीक को रोको तो उससे बढकर दोषारोपण ' प्रेम दो 
हृदयों के सामीप्य का सहज परिणाम है। परिपक्व फल के समान तनिक-सी ठेस से भी इसको 
क्षति पहुच सकती है ।* नायिका रूठी हुई है, प्रिय मनाने का प्रयास करता है, प्रेम से सम- 
भाता है, वह और भी रूठ5 जाती है और कहती है---अन्य को आप इसी प्रकार प्रसन्‍न करते 
होगे ।* नायक प्रेमपृ्वंक नायिका को निहार रहा है, नायिका मान कर बेठती है। प्रइन किया 
जाता है--किससे मेरे सर्वांगो की तुलना करने के विचार से मुझे ध्यान से देख रहे हैं ? * इस 
प्रकार के चित्रों मे एक ओर नाटकीयता का समावेश भी हुआ है तो दूसरी ओर सुखद प्रेम- 
जीवन के एक पक्ष का सफल उद्घाटन भी । इस सन्दर्भ में यह ध्यान देने योग्य है कि वल्लुबर 
ने इसे प्रणयमान ही माना है और इस प्रकार का वर्णत प्रणय-कलदह की सुक्ष्मता (पुलवि- 
नुणकक्रम्‌) के अन्तर्गत किया है। पर इससे सकेतित अन्य स्त्री की कल्पना रूप में उपस्थिति 
के कारण इसे ईष्यामान के अन्तगंत माना जा सकता है। 

मान-भग--मान कर लेने के उपरान्त स्थिति और भी कठिन हो जाती है। प्रेम-रूपी 
कुल्हाडी मान नामक लज्जा की अगंला से युक्त किवाडों को तोड डालती है।'* नायिका ने 


कुरल १३११। 

कुरल १३१३ | 

कुरल १३१४। 

कुरल १३१५॥। 

कुरल १३१६५॥। 

कुरल १३१८ ॥ 

बिहारी, स० डा० ओस्‍्प्रकाश, पृ० १२० | 

कुरल १३१६ । 

कुरल १३२० । ््ि 
क्रुरत १२४१। *थ 
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१६४ # लिश्वल्लुवर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


मसाले किया पर मध्य-राजि तक आते-आते सयम टूटने लगा ।* वह प्रेम को अपने सन में छिपाने 
का प्रथांस करने लगी पर प्रेम छीक के समान जिना किसी पूर्वमुचता के व्यक्त हो गया।' 
नायिका ने मान किया है, वह प्रणय-कलह के उद्देश्य से प्रिय के निकट गयी, पर हृदय प्रिय से 
मिल गया, घर में ही फूट पड गई और वह नायक का आलिगन कर बैठी ।* इस सदर्भ में 
नायक का एक कथन है --नतायिका ने मान किया, नेत्रों में थी कलह-भावना पर मेरे वहा पहुचते 
ही अस्थिर हो मुकमे अधिक वही गाढालिंगन करने लगी ।* प्रेम की गति बाढ़ के भयकर 
प्रयाह के समान होती है। नायिका यह जानती है अत सखी को कहती है---बाढ के भयकर 
प्रवाह की समझ कर भी उसमे कूदने वाले के समान भूठमूठ उनसे कलह करने भें प्रयोजन ही' 
बया है ?।१ लिखते समय नेत्र जिस प्रकार लेखनी को नही देखते, उसी प्रकार प्रियतम को देखते 
ही उनके दोष नायिका को दिखायी नही देते ।६ पियक्कड मदिरा को देख अपना नियत्रण, अपनी 
सुध-बुध खो बेठता है, प्रिय के वक्षस्थल को देख नायिका की भी यही स्थिति होती है ।* 
प्रेमी-रूपी मदिरा का प्रमाव अद्भुत है। मदिरा,का तो पान करना पडता है, वह देखने-मात्र 
से आनन्द प्रदान नही करती, पर प्रेम-मदिरा स्मरण-मात्र से सुख और दर्शन-मात्र से आनन्द 
प्रदान करने वाली होती है । इस प्रकार प्रेम की मदिरा के वशीभूत होकर नायिका का सान-भग 
होता है, प्रिय के दहशत होते ही सभी उपालम्भ धरे-के-घरे रह जाते हैं, उनकी अनुपस्थिति में 
अनेक दोष दिखाई देते थे अब उन्हे समक्ष पाइर कोई नही दीखता' और प्रिय-प्रिया आलिगन- 
भावद्ध हो प्रेम के अतीव आनन्द की प्राप्ति करते है। जिस प्रकार मोम अग्नि में पिधल जाता 
है, उसी प्रकार प्रिय-सयोग कोमल-हुदया मानिनी के अग अग को पिघला कर गाढालिगन में 
आबद् होने के लिए विवश कर देता है ।*" 


कुरल १२५२ । 
कुरल १२५३ । 
हे. कुरल १२५६। 
वुलनीय --मोहिं लजावत, निलज ए हुलसि मिलत सब गात । 
भागमु-उर्दे की ओस लौ" मानु न जानति जात ॥--बिहारी, ५९६ | 
हैं, कुरण १२६० | 
४ कुरल १२५७ । 
तुलनीय--सुहँ कहति, हो आपु हूं, समुझति सबे सयामु । 
लखि मोहमु जी मनु रहै, तो मत राखी" मातु ॥---विंहा री, ५४८ । 
६. कुरल १२५५ । 
७ कुरल १२८८। 
थ. कुरल १२८१। 
तुलनीय---रूप-सुधा आसव छुक्यौो, आसव पियत बने न । 
प्याल ओठ, प्रिया-बदन रहो लगाए' नैत |---बिहारी, ६५० । 
€ कुरल १२८६। 
१०. कुरल १२६०। 
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काम (इनबम ) का लुलनात्मक अध्ययन छ १६५ 


सौन्दर्य -चेतता 

प्रिया की रूप-राशि का वर्णन करते समय “तिरुवललुबर का नायक' नागिका के 
अंगों का वर्णन कर प्रिया की समग्र रूप-चेतना को अपने समक्ष रखता है। नायिका के अंगों 
की कोमलता, नेत्रो का अद्भुत प्रभाव, सुख का अतीव प्रभावोत्यादक सौन्दर्य इत्यादि नायक 
के हृदय को बांध लेते हैं । 

तिरुवल्‍्लुवर॒ के सौन्दर्य-चित्रो मे भगिमा और रस का अद्भुत सम्मिश्रण है। मुख- 
सौन्दयय के वर्णन पर कवि की विशेष दृष्टि गई है--हे चन्द्र | यदि तुम सुमन सदुश नेत्र वाली 
मेरी सुन्दरी के मुख की समानता चाहो तो सबके नैत्रो मे न पडो (केवल मुझे दिखाई दो ! ) ॥९ 
चन्द्रमा तथा इस कन्या के मुख में अभेद के भ्रम के फलस्वरूप आकाश ' के नक्षत्र विचलित हो 
उठे हैं । बास जेसी भुजाओं वाली इस बाला के लिए कोपल ही शरीर, मोती ही दात, सुगन्धि 
ही गन्ध तथा शूल ही अजन-रजित-ेत्र हैं ।' चन्द्र तो अपूर्ण ता से पूर्णता की ओर अग्रसर 
होता है, पर उस बाला की मुख सौन्दर्य राशि पूर्ण भी है और निष्कलक भी ।* नेत्नों का सौन्दयं 
ऐसा कि कुमुदिनी देख ले तो अपने को तुच्छ मान कर नतमस्तक हो, पृथ्नी की ओर निहारने 
लगे ।" जब मैं उसकी ओर देखता हू तो वह पृथ्वी की ओर दृष्टि डालती है, अन्यथा वह मेरी 
ओर देखकर मन्द-मन्द मुस्कराती है ।+ प्रिय की भगिमाए तिरछी चितवन, प्रेमपूर्ण नेत्र, मधुर 
और कठोर वचन आदि के द्वारा प्रिया के सौन्दय को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। यहा प्रिय 
के साक्षात्‌-मात्र से हृदय उमड आता है, वाणी मौन हो जाती है और रूप सौन्दर्य पाश से आबद्ध 
हो वेतना लुप्त हो जाती है । 


कबीर सयोग-प्गार 


कबी र-काव्य मे काम, लौकिक परिभाषा में बधकर नहीं आया अपितु अलौकिक प्रति- 
पाद्य के लिए उसका अप्रस्तुत रूप में ही प्रयोग है। कवि लोकजीवन और अपने युग का द्रष्टा 
होता है, फलत लोकजीवन की उपलब्ध उपमान-सामग्री को अभिव्यक्ति का एक साधन बना 
लेता है। कबी र-काव्य मे इस पद्धति का उपयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है । उदाहरण के लिए--- 
कबीर सुदरि यो कहै, सुणि हो कत सुजाण | 
बेगि मिलो तुम आइ करि नहिं तुर तजौ पराण ।।५ 
में वर्णित सुन्दरी के प्रिय वियोग में प्राण-त्याग करने के कंथन को यदि पारलौकिक अर्थ मे न 


कुरल १११६ । 
कुरल १११६। 
कुरल १११३। 
कुरल १११७ । 
* कुरल १११४। 
कुरल १०६४ |, 
तुलनीय--समुख न वीक्षते श्रीडा दर्शयति। प्रमत्त प्रचछन्न नायकमतिक्रान्त भर बीक्षते 
--कामसूत्रमू, ३१२५१२७ | 
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कबीर ग्रभावली, पु० ८० । 


१६६ छ लिदपल्‍्लुबर एच कबीर का तुलनोत्मक अध्ययन 


लिया जाए, तो निश्चित रूप से लौकिक जीवन मे प्रियां का प्रिय-वियोग में व्याकुल होने का 
सुन्दर शब्द-चित्र हमारे समक्ष है। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक है कि लोकजीवन में उप- 
लब्ध संकेत, उपमान-साभग्री का उपयोग कवि करता है। आरोपित अर्थ के स्थात पर अभि- 
धाथ अथवा वास्तविक शब्दायें को देखकर चलना चाहे कितना दुष्कर क्यों ने ही, कवि के 
समक्ष उपलब्ध बिखरी हुई सामग्री का प्रमाण भव्य ही है । 

कबीर-काव्य भें सयोग का वर्णन अपेक्षाकृत कम है। आध्यात्मिक धरातल के इस प्रेम 
की सहज अनुभूति का मारमिक रूप वियोग में अधिक प्रभावोत्पादक बना है, सयोग के क्षणों 
का वर्णन भी अपनी अतुप्त बुमुक्षा, असीम आवेग और कभी न बुभते वाली अमिट ध्यास से 
उद्देलित है पर इसके साथ ही कबीर की अपने स्वामी के प्रति आस्था अटूठ है। यह वर्णन 
अप्रस्तुत रूप में ही उपलब्ध है क्योंकि कबोर के काव्य का विषय भक्ति की साधना था, 
लौकिक प्युगार नही । 

कबीर ने प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट करने का अनेक स्थलो पर प्रयास किया है। यह 
हृदय की पीड़ा है, मानव के सम्पूर्ण अस्तित्व को व्याप्त कर लेती है ।'' इस प्रेम को कथा 
अकथनीय है, वर्णनातीत है, इसका रस गूगे द्वारा खाई गई शक्कर के स्वाद के समान है, 
गूगा इस स्वाद का अनुभव तो करता है, पर उसे अभिव्यकत नहीं कर सकता ।'* यह तो बाण 
की चोट है, अतस्‌ को छेदने वाले इस तीर की पीडा असाधारण है, इसे 'मारणहारा जांणिहै, 
के जिहि लागी सोई ।* प्रेम का बाण लगने से यह मन मग्न हो जाता है।। विश्व में आकर 
जिसने प्रेम का आस्वाद ग्रहण नही किया, वह तो 'सूने घर का पाहुणा' है, जैसे आया है, बंसे 
ही लौठ जाता है | जिनके हृदय में प्रीति न प्रेम-रस', कबीर के शब्दों मे ते नर इस ससार में 
उपजि षग्े बेकाम । प्रेम के बादलो की जिस पर वर्षा हो जाती है उसका अतरतम भीग जाता 
है, शरीर का रोम-रोम हरा-भरा हो जाता है, आत्मा निम॑ंल हो जाती है, समस्त दु.ख विनष्ट 
होकर पूर्णता का अनुभव प्राप्त हो जाता है ।९ यह प्रेम-तत््व हृदय की अपार शक्ति का परि- 
चायक है, इसी की ज्योति से 'तन-पिजर' जगमगाता है। जब इस प्रेम के परिणामस्वरूप प्रिय- 
मिलन होता है तो समस्त सशय दूर हो, परम सुख की उपलब्धि होती है।* एक बार 'पियारा 


१. एक ज पीड परीति की, रही कलेजा छाइ ।--कबीर ग्रन्थावली, पृ ७ । 
अकंथ कहाणी प्रेम की, कछ कही न जाई । 
गूगे केरी सरकरा, बंठे मुसकाई ।।---वही, पृ० १०४। 
कर कमाण सर साँधि करि, खेचि जु मार॒या माहि |--वही, पृ ७ । 
वही, १० ६। 
« मन भया मगत प्रेम सर लागा ॥--वबही, पु० र१ै३म। 
बरस्या बादल प्रेम का, भीजि गया सब अग ॥। 
कबीर बादल प्रेम का हम परि बरष्या आइ। 
अतरि भीगी आत्मा हरी भई बनराई। 
पूरे सूं प्रथा भया, सब दु ख॒ भेल्या दूरि। 
निर्मल कीन्ही आत्मा, ताथै सदा हजूरि ॥--वही, पृ०४, ५। 
७. पिजर प्रेम प्रकासिया, जाग्या जोग़ अनत । 
ससा खूटा सुख मया, मिल्या पियारा कत ॥--वही, पृ० १०। 


_णे 


अत ऊ #. 


काम! (इमबम्‌) का तुलयात्थक अध्ययत' का १६७ 


कृत मिल जाये तो अंतरतम तक ज्योति्मंग्र हो, जाता है। ऐसा अनुभव होता है मानों सुख में 
करलुरी का बास हो गया है, वचन में बही प्रेम-कस्तूरी पराय-सदृद् व्याप्त होकर श्बकों मुर्ध 
करती है।' इस प्रेम-सुधा को पी लेने के उपरान्त किसी प्रकार का दुख क्षेष नही रहता ।) 

प्रिय का दर्शन-मात्र आनत्द का सचार करने बाला है। उस स्थिति में सुली भी सुखे- 
शब्या मेँ परिवतित हो जाती है।' यहा साथी भी ऐसा चुना गया है जिसे सुख-दु ख नही होता, 
जो हिंल-मिलकर खेलता है, कभी बवियोग दुख नहीं देता।* प्रिय के मिलल के लिए ही प्रेयसौं ' 
अगार करती है--किया स्थगार मित्रन के ताई१"५ ओर जब मिल जाते हैं तो कबीर की 
प्रिया कहती है -- “भव मैं पायौ राजा राम सनेही, जा बिनु दु ख़ पाव मेरी देही ।'५ 

कबीर प्रेयसी' के लिए प्रिय के निकट पहुच पाना अत्यन्त दुष्कर है क्योंकि लबा 
मारग दूरि घर, बिकट पथ बहु भार ।/ हरि का दीदार पाते के लिए, राम को रिफाने के लिए 
निरन्तर प्रयस्मशील कबीर 'राम रतन' को प्राप्त करने मे भला असफल कंसे हो सकते हैं ? 
निरन्तर स्मरण का प्रभाव यह हुआ कि मेरा मन सुमिर राम क्‌, मेरा मन रामहिं आहि, अब 
मन रामहि है रह्मा, सीस नवावों काहि ! * यह स्थिति अद्भुत है, पर प्रबल आस्था और 
प्रिय-मिलन की दुढ़-इच्छा का यह स्वाभाविक परिणाम है । प्रेम की यह अग्नि, जिसके हुदय में 
घधकती है, वही इसका अनुभव कर सकता है--'हिरदा भीतरि दों बले, घृवा न प्रगट होइ' 
इसका अनुभव तो 'जाक लागी सो ले अथवा 'क॑ जिहि लाई सोई ।* 

कबीर का सयोग अद्भुत है। इस वर्णन से उनका उद्देश्य 'शुगार-रस की निष्पत्ति 
करना नहीं है । कबौर मे प्रेम-काव्य का नही, आत्मा का गुण है। कबीर का लक्ष्य प्रियतम राम 
के प्रति मधुर भावों की अभिव्यक्ति मात्र है।.. कबीर मे किसी काव्य-रीति की खोज न्यर्थ 
है, परन्तु रीतिशास्त्र जिन भावनाओ पर टिका है, उनके सहज सस्कार प्रेमी कबीर के हृदय 
में अवद्य हैं ।' ९ 

प्रेम के मार्ग मे कबीर पूर्ण समपंण एवं परूर्णरूपेण लीन हो जाने के महत्त्व से परिचित 
हैं, उतके सयोग के मार्ग में 'लूण बिलगा पाणिया पाणी लूण विलग” अथवा 'पाणी ही ते हिम 
भया हिंम छू गया बिलाई'*' का सिद्धान्त कार्य करता है । इत पदो में एक ओर आश्यात्मिक- 


१ प्यजन प्रेम प्रकासिया अतरि भया उजास | 
मुंख कस्तूरी महमही, बाणी फूटी बास ॥--कबीर ग्रथावली, पृ० १० । 
२ प्रेम-सुधा रस पीवे कोई । जरा मरण दुख फेरि न होई ।!--वही, १० २३१) 
« दरसन भया दयाल का, सुल भई सुख सौड़ि ॥--वही, पृ० १२ । 
४ कबीर साथी सो किया, जाक॑ सुख दुख नही कोइ। 
हिलि मिलि द्वे करि खेलिस्यू कदे बिछोह न होइ ॥-- वही, पृ ६५। 
५. वही, पृ० ६५। 
६ बही, प्‌ १३७। 
७. वही, पूृ० ४। 
छ् वही, पु७ ४। 
£ वही, पृ० ६। 
१०. भक्ति का विकास्त--डा» सुशी राम छर्मा, पू० ४६४५ । 
११. कंबोर ग्रभावज़ी, पृ० १० । 
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दृष्टि सत्थ का अनुभव करती है तो दूसरी मोर लौंकिक जीवन के प्रेम-मार्ग का जादर्श रूप भी 
इनमें दृष्टिगत होता है। प्रिय के निकट जाते हुए प्रेयसी किककती है, विजित्र प्रकार के भाव 
उसके हृदय को सथते हैं, यह स्थिति लज्जा, सकोच, आशका मिश्चित है। पर प्रिय-मेलन 
का आकर्षण भी तो कम प्रवल नहीं है | प्रिय-मिलन के मार्ग पर अग्रसर होती हुई यह प्रेयसी 
भकभोर देने वाले विचारों को दमित करते का असफ़ल प्रयास करती है, पर प्रिय-मिलन 
होते ही सुध-बुध भूल जाती है, उसका मिलन इन सब आशकाओं को समाप्त कर देता है-- 
बालपने के करम हमारे काठे जानि दई, 
बाहू पकरि करि कृपा कीन्ही, आप समीप लई ।' 

आप समीप लई से ही आने वाले सयोग-सुख की कल्पना साकार रूप धारण कर लेती है। 
जल की बूद से पिण्ड तेयार करने वाले उस प्रियतम के साथ वह अधिक से-अधिक समय रहती 
है, यह प्रेम कम होना नही जानता, नित्य प्रति नबीन होता रहता है।* प्रिय के अभाव में 
जा कारनि हम देह धरि है मिलित्रो अगि लगाई का विचार करने वाली भक्त रूपी प्रेयसी 
को जब प्रियतम 'बाह पकरि करि क्रपा” करता हैं तो सब कष्ट भूल जाते हैं, हृदय गद्गद हो 
उठता है, कण्ठ का स्वर रुद्ध हो जाता है, शब्दों की आवश्यकता ही नही रहती, यही तो सभोग- 
आगार की विशिष्ट शबित है। बिरह की भग्नि मे जलने के उपरास्त जब प्रिय से मिलन होता 
है तो नायिका अपने भाग्य को सराहती है, मगलाचार इत्यादि के उपरान्त 'मदिर मांहिं भया 
उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा' कौ स्थिति आती है ।हमहिं कहा यहु तुमहि बडाई', 
'कहै कबीर मैं कछू न कीन्‍्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा' मे प्रिया प्रिय को प्राप्त करने मात्र 
से ही स्वय को धन्य मानती है, यहा कोई शिकायत का, उपालम्भ का भाव नही है।* 

सयोग सुख प्रप्त होने पर कबीर उसे छक कर पीते हैं--'कबीर हरि रस यौं पिया, 
बाकी रही न थाकि ।। पर प्रेम के इस 'उज्जल निर्मल नीर' को 'तन मन जोबन भरि पिया के 
उपरान्त भी प्यास न मिदटी सरीर'। 

कबी र-काव्य मे सयोग-श्गार के अस्यस्त मामिक, हृदयग्राही चित्र हैं। नदी के पार 
मिलनस्थल पर प्रिय ने भूला भूूलने का प्रबन्ध किया है। कबीर की 'सुलक्षणी नारि' बहा नित 
प्रति भूलने के लिए जाती है ।* उद्दाम सयोग मे शरीरों का मिलन ऐसा हो कि दो शरीर एक 
हो जाये। तिरुवल्लुबर आलिंगन के अवसर पर शरीरो के मध्य की वायु को भी स्वीकार नही 





१. कंजीर प्रथावली, पृ० १४३। 
२ पानी की बूद थें जिनि प्यड साज्या, ता सगि अधिक करई। 
दास कबीर पल प्रेम न घटई, दिन दिन प्रीति नई । ।--बही, प० १४३ | 
३ वही। 
४ बहुत दिनन थ मैं प्रीतम पाये। . . . 
मगलचार माहि मन राखौं राम रसाइण रसना चाषौ ॥--वही, पृ० ६९ । 
४. वही, पृ १३। 
६ वही, पृ० १३। 
७. दरिया परि हिंडोलना भेल्या कत मचाह। 
सोइ नारि सुलषणी नित प्रति ऋछूलण जाइ ॥! >-वही | 
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करते ।' पर कबीर के यहां तो ते क्यू मिले, जब लग दोइ सरीर'' की स्थिति है। प्रिय के 
सग-मात्र से ही शरीर शीतल हो जाता है, ताप मिट जाता है, रात्रि-दिवस सुखमय हो जाते 
हैं।* 
तिदवकुरल में वियोग-प्छगार 

बिरहावस्था मे श्रुग।र-रस का पूर्ण प्रस्फुटन एव परिपाक होता है। इस स्थिति में पूर्ण 
मानसिक मिलन रहता है। मिलने की इच्छा ज्यो-ज्यो तीत्र होती जाती है, त्यो-त्यो प्रेम की 
गहराई बढती जाती है। , विरहागिनि में तपकर प्रेमी का स्वरूप निखर उठता है, ठीक उसी 
प्रकार, जिस प्रकार अग्नि मे तपने के बाद ही स्वर्ण की निकाई निखरती है।* 

विरह के विकास की स्थिति अदभुत है। सयोग में शरीर की प्रमुखता होती है, पर 
वियोग मे धीरे-धी रे इन्द्रियजन्य सुख-प्राप्ति के स्थान पर प्रिय दर्शन की कामना शेष रह जाती 
है। इसके उपरान्त तो प्रिय के कुशल-समाचार, उनके सदेश अथवा उनके विषय में किप्ती अन्‍्म 
के कथन की कामना ही प्रमुख हो जाती है । यह प्रेम धीरे-धीरे ऐन्द्रियता के स्थान पर मानसिक 
धरातल का आधार ग्रहण करता है | तिरुवल्लव र-काव्य में वियोग इसी प्रकार ऐन्द्रिय धरा- 
तल से उठता हुआ मानसिक धरातल पर पहुचता है। विरह-वर्णन का विश्लेषण करते हुए 
डा० ओम्प्रकाश का कथन है--वर्णन के तीन विषय और हैं--'स्तन, नेत्र तथा मुस्कान। 
जिस प्रकार मुख रूप का सामान्य प्रतिनिधि है, उसी प्रकार स्तन यौवन-जन्य शारीरिक 
विकास के सामान्‍य दोतक है। ,यदि काव्य-शास्त्र की शब्दावली का प्रयोग करें तो यौवन-रम 
की अभिव्यक्ति मे ज्योति-बर्णन ध्वनिकाव्य है, नेन्न-मुस्कात का वर्णन गृुणीभूत व्यग्य और 
स्तन-वर्णन चित्र-काव्य ।। लिरुवल्लुवर-काव्य के कामखण्ड को इस दृष्टि से देखें तो निश्चय 
ही वह ध्वनि काव्य और ग्णी भूत-व्यग्य-का व्य है, उसमे चित्र-काव्य के अश का अभाव है। 

अग-असौष्ठकष--प्रिय-विरह में नायिका का शरीर अपनी स्वाभाविक कान्ति और 
सौन्दयं को खो बेठा है। फलत नेत्रो को युन्दर पुष्पो के सम्मुख लज्जित होना पडा ।* रोती 
हुई पीली आखे प्रियतम का प्रेम प्राप्त न होने को मानो घोषणा करती है।* सयोग मे आलिगन- 
आनन्द से उठी हुई भुजाए अब ढीली होकर वियोग को स्पष्टत अभिव्यक्ति प्रदान कर रही 
हैं। भुजाओ के सोौन्दयं-च्युत हो सिकुडकर क्षीण हो जाने से चूडिया फिसलती जा रही हैं और 
निष्ठुर प्रियतम की निर्मेमता को व्यक्त कर रही हैं। सखी कहती है--तुम्हारे प्रिय निदंयी हैं । 





कल अजब अन्न कि फभ+-जण 





१ कुल ११०८। 
कृबी र प्रधावली, पृ० ११। 
३ हंरि सगति सीतल भया मिटी मोह की ताप । 
निस बासुरि सुख निध्य लहेया जब अतरि प्रगट्या आप ॥--बही, १० ११। 
४ श्ुगार-रस का शास्त्रीय विवेचन, डा० राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी । 
बिहारी, स० डा० ओम्प्रकाश, पृ० १२४५ । 
६ कुरल ११३१, तुलनीय ' तबतें इन सबहिन सचु पायो, 
जबते हरि संदेश तुम्हारी सुनत तावरो आयो--सू रसागर । 


ढद 


कुरल १२३२। 
८. कुरल १२३३, १२३४। 


| 
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नायिका मत में गिखार करती है--ठीले वाजूबंद और क्षीण हुई भुजाओ के साथ हृदयेश के 
सांस का क्रपयश सुनने में मैं संधा असमर्थ हूं ।! विरह-पीड़ा के कारण शरीर के कृश होने, 
पीला पड जाने, ल(बण्य रहित हो जाने इत्यादि का वर्णन बिरह की तीज्ता और विरहु-जन्य 
मानसिक प्रभावों का ही वर्णन है। तिरुवलल्‍्लुवर की नायिका प्रियतम के प्रवास के समय परि- 
स्थिति-जत्य विवज्ञता के कारण अपनी सहमति दे देती है, पर अब व्याकुल होकर पूछती है कि 
अपने पीलेपन की ध्यथा किससे कह ? ' पीलापन भ्रियतम-प्रदत्त है फलत पूर्ण अधिकार- 
जन्य अहँकार के साथ सम्पूर्ण शरीर पर फैलता जा रहा हैं।' जाते समय प्रिय लावण्य और 
लेज्जा तो ले गये और प्रतिफल स्वरूप विरह-बैदना और पीलापन दे गये ।" नापग्रिका के शरीर 
पर पीलापन उसी क्षण छा जाता है, जिस क्षण प्रिय प्रवास के लिए प्रस्तुत होते हैं। तायिका 
की देख सखी, परिवार के सदस्य एब अन्य लोग भौ कहने लगते हैं--देखो कितनी दुर्बल और 
पीली हो गई है । नायिका कहती है--'पर यह कहने वाला कोई नही कि मुझे वे छोडकर घले 
गए । "५ नायिका को अपने विषय में की जा रही चर्चा में कोई आपत्ति नहीं, पर इसी प्रसग मे 
होने वाली प्रियतम की निन्‍दा से अवश्य आपत्ति है ।* तिरुवललुवर ने प्रवास-जन्य विरह का 
वर्णन कपियल के अन्तगंत किया है। इस प्रवास के दो कारणों का उल्लेख है--१ नायक 
का युद्ध के लिए जाता एवं २ धनोपाजं॑न के लिए विदेश जाना ।* तिरुककुरल के अन्तगंत प्रेम 
के प्रारम्मिक अश मे शरीर और शरीर-जन्य सुख कौ कामना प्रबल रूप मे उभर कर हमारे 
समक्ष आती है। प्रवास की सूचना मिलते ही प्रेम ऐन्द्रियता के स्थान पर मानसिक रूप घारण 
करने लगता है। प्रिय से वियोग आनन्द और उन्लास से वियोग है, प्रिया के समस्त भावों का 
भाश्चय प्रेमी ही है, उपके अलग होते ही उसका जीवन भावना-विही न, निरानग्द, तरु से कटी 
शाखा के सदुश हो जाता है। तिरुवल्लुवर ने विरहिणी की असहायावस्था और दैन्‍्य के अनेक 
भावनामय चित्र प्रस्तुत किए है। 

नायक के प्रवास की सूचना मिलते हीं शरीर के समस्त अवयवों और मन पर मानों 
भाधात-सा हुआ | प्रियतम का स्वभाव तो शीतल है परन्तु उनके वियोग का आधात अत्यन्त 
प्रबल, उनके वियोग को 'हम से पूर्व हमारी चूडिया ताड गई ।”* प्रवास के लिए प्रस्तुत 
नायक आकर प्रिया को अपने शीघ्र लौट आने का आश्वासन देना चाहता है, पर नायिका 





१, कुरल १२३६। 
कुरल ११८१ , तुलनीय--कर के मीड़े कुसुम लौ' गई बिरह कुम्हिलाइ । 
सदा-समीपनि सखिनु हू नीठि पिछानी जाइ ॥। 


““बिहारी, ५१६। 
३. कुरल ११८२। 
४ क्रल ११८२, तुलनीय--है हिय रहति हुई छई, नई जुगति जग जोइ । 
दीठिहिं दीठि लगे, दई, देह दूबरी होइ ॥। 
--बिहारी, ५०२। 
४५. कुरल ११८८। 
६ कुरल १११०। 


3५ क्रल १२६५, १२३०७ | 
८ कुरल १२७७१ 


काम (इनदम) का तुलनात्मक अध्ययन छ& १७१ 


कहती हैं--है जिय, जाना ने हो तो सुकूसे कहें, अन्यथा अपने शी क्र लौट आते का अधपवासने 
उन्हें दे जो तब तक जीवित रहेंगे।' नायक की दुष्टि पहले ती आनन्द का कारण बनती भरी 
परन्तु इस सूचना के उपरान्त आलिगन में भी विमोग॑-भंय से उत्पन्त दु ख है। यह विचार . 
करती है---अब तो किसी पर विश्वांस करता भी कठिन हो गया क्योकि भेरे हुदय को पृर्णरूपेश 
जानने वाले प्रियतम के मन में भी मुझसे दूर जाने का विचार उत्पस्त हुआ है ।' नायिका सखी 
से कहती है--यदि मुझे बचाना ही है तो शीघ्र प्रिय के वियोग से अचाओ, अन्यथा वियोग के 
उपरान्त पुनभिलन असम्भव है ।* प्रिय के समकाने-बुझाने के सभी प्रयांस निष्फल ही रहते हैं; 
नायिका का तर्क है कि तुम इतने कठोर हो गए कि.मुझसे विलग हीने की चर्चा कर रहें हो, 
फिर लौटकर प्रेम निभाओगे, इसकी इच्छा ही व्यर्थ है।। वियोग-सूचना-जन्य मानसिक पीड़ा 
का लुरन्त प्रभाव होता है और कलाई से न उतरने बाली चूडियां फिसल कर गिर पड़ती हैं।९ 
वियोग-जन्य व्याकुलता और देन्य का चित्रण करने भे तिरुवल्लवर को विशेष सफ- 
लता प्राप्त हुई है। विरहिणी के हृदय में धधकती प्रिय-समागम की इच्छा प्रिय वियोग मे तीख्र- 
तर होकर असहझ्य वेदना का कारण बनती है। काम-वेदना का प्रबल समुद्र उपस्थित है, पर प्रिय 
के अभाव में उसे पार करने के लिए आवश्यक साधन रूपी नाव का अभाव है ।* सयोग के क्षणों 
में काम आनन्द का समुद्र होता है, पर विधोग में उसका दुख समुद्र से भी अधिक विशाल हो 
जाता है । अधंरात्रि मे वह अपने साथ तकं-वितर्क करती है, पर काम की “भवर” में इबती- 
उतराती रहती है ।' जगत्‌ उपकारिणी रात्रि सभ्पूणं जीबो को अपनी गोद में सुलाती है, पर 
स्वय अकेली रह जाती है। इस समय उस रात्रि का एक सहायक है--प्रिय-वियोग मे निद्वा के 
अभाव से युक्त नायिका ।*" यह तो मनोवैशानिक तथ्य है कि कष्ट मे समय रुक-एक कर व्यत्तीत 
हीता है, दिन ती किसी प्रकार कट ही जाता है, पर रात्रि प्रियतम की निर्मंसमता से भी अधिक 
कठोर हो जाती है बकयोकि यह दीर्घ होती जाती है ।*' हृदय तो प्रियतम के पास चला जाता है 
पर नायिका ऐसा कर पाने मे असमर्थ है फलत नेत्रो के अश्रु-प्रवाह मे ही तैरकर समय व्यतीत 


कुरल ११५१। 
कुरल ११५२। 
कुरल ११५३ । 
क्रल ११५४५, तुलनीय---दुसहू विरह दारुन दसा, रहैं न और उपाइ। 
जात जात ज्यों राखियतु, प्यौ कौ नाऊँ सुनाह ॥। 
“-बिहारी, ६६६ । 
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कुरल ११५७ । 
कुरल ११६४ । 
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करल ११६७ | 
: कुरल ११६८। 
कुरल ११६६ । तुलनीय रह्यों ऐचि, असतु न लहै, अवधि-दुसासनु बीरु ! 
भआाली, बाढ़तु बिरहु ज्याँ पाली कौ चीद ।--विद्दा री, ४० ० । 
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करती है नायिका के नेत्रो मे अश्रु देख सल्ली समझाती है पर विवश नायिका का कथन है--- 
मैं इस जल को छिपा तो लू पर यह तो ञ्लोत के जल के समात निकाले जाते पर भी पुत्र: भर 
जाता है ।* 

वियोग में शरीर के प्रत्येक कषग पर प्रभाव होता है पर नेत्रो की स्थिति विशिष्ट है। 
प्रथम-मिलन में इन्ही नेत्रो ने भाग कर प्रिय के दर्शन किए थे, आज ये स्वय बिलाप कर रहे हैं। 
नाथिका के अनुसार यह हास्यास्पद स्थिति है।' इन कामुक नेत्रों ने पहले तो बिना विचार 
किये प्रेम किया, वही अब घैयंहीन होकर विलाप कर रहे हैं । नायिका के हृदय में असद्य 
और अनन्त काम-वेदना उत्पन्त कर कामुक नेत्र स्वयं रो-रो कर सूख गये हैं ।' यह असह्य काम- 
वेदना समुद्र से भी विशाल है और इसे देने वाले नेत्र भी निद्राहीन भर वेदना-पीडित हैं ।* पर 
यह नायिका के सतोष का कारण भी है क्योकि 'मुझमे इस प्रकार की काम-वेदना उत्पन्त करने 
वाले नेत्र अब दु ख से पीडित हैं--यह अच्छा ही हुआ । 

प्रिय-वियोग में निरन्तर स्मरण, चिन्तन का एक स्वाभाविक परिणाम है स्वप्न में प्रिय- 
दर्शन । निद्रावस्था मे देश-काल की सीमाए लाघ कर अवचेतन प्रिय-दशंन करता है। यद्यपि 
ध्मरण में प्रिय-चित्र समक्ष ही रहता है, पर निद्रावस्था में प्रिय के दर्शनो का विशिष्ट आनन्द 
है । नायिका अतिथि-सत्कार मे विशेष आस्था रखती है, पर प्रियतम का सदेश लाने वाले 
स्वप्न का आतिथ्य तो विशेष ही होना चाहिए |“ नायिका के प्राण अभी टिके हुए है, उसका 
कारण है जाग्रतावस्था मे अप्राप्त प्रियतम को स्वप्नावस्था में देख लेना ।* नायिका इसी कारण 
जाग्रत अवस्था की कामना न कर केवल निद्रावस्था की कामना करती है क्योकि उस स्थिति 
में प्रियतम कभी पृथक्‌ नहीं होते ।।” जागते हुए प्रिय-समागम का आनन्द सयोग के क्षणों में ही 
रहता है, इसी प्रकार स्वप्न भी देखने भर तक मधुर होता है ।** निद्रा के समय स्वप्न में तो 
प्रिय बाहुओं में रहते हैं, स्वप्न टूटते ही भाग कर हृदय में छिप जाते है,'* पर नायिका के लिए 
तो स्वप्न जाग्रतावस्था मे प्रेम न करने वाले प्रियतम को खोज लाने का सावन बन गया है, '* 
और प्रियतम भी कितना निष्ठर है, जाग्रतावस्था मे तो दूर रहता है, पर स्वप्न मे आकर छेड- 


्त >-+०कक ७०० 


क्रल ११७० । 
करल ११६१ । 
करल ११७३ | 
क्रल ११७२ | 
क्रल ११७४। 
कू्रल ११७५ | 
कुरल ११७६। 
कुरल १२११ ॥। 
क्रल १२१२॥। 
क्रल १२१६॥ 
क्रल १२१५॥ 
क्रल १२१५। 
कुरल १२१४। 


कि ३3] छू शी उ>ब्ू ७ ७ .₹)! 


पति. >न्पीं.. >> 
मप ,ग तक के 


'कार्म' (इनबम) का तुलनात्मक अध्ययन छ १७४३ 


छाड़ प्रारम्म कर देता है + स्वप्त-मिलन से प्राप्त संतुष्टि के फलस्वरूप तागिका को अब प्रिन्न 
से कोई शिकायत सही क्योकि स्वप्ल में जो प्रियतम के दर्शन नहीं करती वही वियोग से प्रिय- 
तम को बुरा भला कहेगी।* 

समग्रत' यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि प्रिय वियोग में स्वप्न एक उपलब्धि के सं मान 
बन जाता है। चेतन-अवचेतस का भेद समाप्त हो अवचेतन चेतन पर हावी हो जाता है९ 
सामान्य जीवन में अतृप्त आकाक्षा स्वप्न के माध्यम से सतुष्टि प्राप्त करती है। यह स्थिति 
सनोबेज्ञानिक दृष्टि से अस्वाभाविक हो सकती है, प्रेम में पगे, गहरे पैठे लोगों के लिए तो यह 
प्रिय-मिलन की अत्यन्त स्वामा विक प्रक्रिया है। तिरुवल्लुवर की नासिका कौ दृढ़-आस्था, भाज 
की अनन्यता, आदर प्रेम का श्रेष्ठ उदाहरण है, यह गृहिणी का विरह है, शात-सरिता के समान, 
गाम्भीय से युक्त, पर सहज, कोमल भावनाओं से ओतप्रोत ; रीतिकालीन दरबारी कवियों के 
उफान-युकत प्रेष से इसकी भिन्‍नता स्पष्ट है। 

सध्या--विरह में प्रत्येक क्षण दू खप्रद होता है, पर सध्या का जवसर विशेष पीडा- 
जनक है । दैनिक जीवन के कार्यों में सलग्न नायिका का हृदय सध्या आते-आते धैयंहीन हो 
उठता है। सध्या' रात्रि की सूचता है और प्रिय-विरह मे रात्रि पीडा और व्याक्ूलता का समय 
है। सध्या के आते ही उसकी मद प्रभा को देख नायिका उससे प्रश्व करती है--क्या तू भी मेरे 
प्रियतम के समान निर्देय है ?* प्रियतम के सयोग के अवसर पर आनन्दप्रदामिनी इस सध्या के 
इस दुं खप्नद व्यवहार से अनभिज्ञ नायिका के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता है--प्रात काल 
का मैंने क्या उपकार किया था और दु ख़दायिनी इस सध्या का क्या अपकार ?५ पर औसकण 
युक्त, मन्द-प्रभा सध्या नाथिका को अतीव बलेश देती हुई बढती आती है ।६ प्रात काल मे प्रेम 
की पीड़ा कली-रूप मे होती है, सम्पूण दिवस मे वह विकास प्राप्त करती है और संध्या मे पूर्ण 
विकास प्राप्त कर लेती है ।* दु खदायिनी सध्या के आने की सूचना देने वाली ग्वाले की मुरली 
नायिका के लिए सहारक अस्त्र का कार्य करती है।* दिन भर तो प्राण प्रिय-स्मरण से वच्ष में 
रहते हैं, पर बुद्धि को विकार-पग्रस्त करते हुए ढलने बाली सध्या के समय तो प्राण कूच कर रहे 
प्रतीत होते हैं ।* 

स्मरण --मायिका अपनी स्थिति से धीरे-धीरे समझौता कर लेती है। प्रिय के प्रेम 
में दृढ़ आस्था और प्रबल विश्वास इसका आधार है। पर यह समझौता प्रिय स्मरण में बाघा 
नही बनता। प्रिय का स्मरण अनन्त आनन्दप्रद है। मद्यपान का स्मरण मधुर नहीं होता, पर 
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प्ैम की मस्ती का स्मरण मधुर होता है।* प्रियतम के स्मरण मात्र से ही वियोग से उत्पन्त 
सम्पूर्ण दु.ख अगोबर हो जाते हैं (( नायिका विचार करती है कि मेरे हृदय में वे तो उपस्थित 
हैं, क्या मेरे लिए भी उनके हुदय में स्थान है ?' यद्वि ऐसा है तो प्रिय-विरह्‌ शीघ्र दर होगा, 
पर सम्भवत प्रिय अपने हृदथ से मुझे निरन्तर अलग रखते हैं। यदि ऐसा है तो मेरे हुदय॑ 
में प्रवेश करते हुए लज्जित क्‍यों नहीं होते ” * वियोग में जीवन का आधार सस्रोय के मधुर- 
क्षण ही होते हैं अन्यथा जीवित रहने के लिए शेष रह ही क्या जाता है ? * प्रियतम' ने सयोग 
के क्षणों में कहा था--हम दो नही हैं । ऐसा कपन कह कर भी विरह-पीडा देने वाले प्रियतम 
मरे प्रेम के अभाव का अनुमान कर नायिका के स्नेहयुक्त प्राण सूखे जा रहे हैं।' नायिका चन्द्र से 
अनुनय-विनय करती है--है चन्द्र | पहले अभिन्‍न रहकर, फिर बिछुड जाने वाले प्रियतम को 
जब तक इन नेत्रो से न देख लू तब तक यही बने रहो ।* सकेत स्पष्ट है, ज्योतित चन्द्र में ही वह 
अपने प्रिय चन्द्र-मुख को देख कर सतुष्ट हो लेगी । 


कबी र-काव्य में वियोग-शगार 


कबीर ने प्रेम को दो रूपो में ग्रहण किया है--(क) अलौकिक अथवा आध्यात्मिक 
रूप भे प्रस्तुत ऐहलौकिक प्रेम , यह परम सत्य, परम तत्त्व, परम आनन्द हृत्यादि के ससगे से नवीन 
अर्थवत्ता प्रहण करता है। आध्यात्मिक सदर्भ में देखने से ही उसका रूप स्पष्ट हो सकता है। 
अप्रस्तुत आधार लोकिक है अत लौकिक प्रेम-विषयक अनेक निष्कर्ष इससे प्राप्त हो सकते 
हैं। (ख) प्रेम का मानवतावादी रूप जिसमे अनन्त कदणा, अहिंसा, सदभाव, सौजन्य, मेंत्री 
आदि मानवीय गुणों से मानव का मानवमात्र के प्रति प्रेम है। यह प्रेम धर्म का मूलाध।र है, 
अत इसका अध्ययन धर्म के अन्तगंत हुआ है। 
कबीर का उपास्य निर्मुण, निराकार परब्रह्म है। भक्ति की साधना के लिए इस 
निर्गुण, निरुपाधि ब्रह्म में गुणो का आरोप आवश्यक है अत उन्होंने परमात्मा के साथ सासा- 
रिक प्रेममुलक सम्बन्धो की स्थापना की । दास्पत्य भाव में सम्पूर्ण समपंण, दुढ़-निष्ठा-अआधुन- 
अनुरक्ति सम्भव देख उन्होंने इस लौकिक सम्बन्ध को अपनी साधना का अग बनाया । 
कबीर के विरह-वर्णन को परम्परागत शास्त्रीय मनोदशाओ--यथा अभिलाषा, चिन्ता, 
स्मरण, गुण-कथन इत्यादि के क्रमबद्ध विवेचन में बाध पाना सम्भव नहीं । इनके वियोग मे 
निरन्तर एक प्रवाह है जो अपने मूलरूप मे चरम-आस्था पर आधृत है । इसी प्रकार विरह्‌ 
की स्थितियों--पूर्व राग, मान, प्रवास, करुण इत्यादि का आधार यहा नहीं है। शुद्ध पूर्वराग 


१ कुरल १२०१॥ 

३२ कुरल १२०१। तुलनीय--ध्यान आनि ढिग प्रानपति, रहूति मुदित दिन राति। 

पलकु कैपति, पुलकति पलकु, पलकु पसीजति जाति।! 
“बिहारी, ५९४ | हि 
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« कुरल १२०३। 
कुरल १२०५ | 
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* कुरल १२१० । 
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का यहाँ अभात्र है मगोकि यहा प्रेम पंति-पल्ती रूप को धारण कर लेता है, जियेका अमन 
हीं पतिरूप में होता है । विरह्‌ प्रवास जन्य ये हींकर विभौग-जन्य है, एकाघ स्थल पर प्र वरस का 
अल्तेस केसल साकेतिक है । 

"कब्र रदास का प्रियतम 'दु ख का राजा' है। उसका रास्ता देखते-देखते आजों में ऋई 
पढ़े गईं है, ताम पुका रते-गुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं। रात-दिन आखों से नि्केर ऋर 
रहा है, मुख से पपीहें की रट लगी हुई है--विरहू-वेदना से सारा शरीर म्लान हो गया है ।* 
यहा दु ख है, पर उसकी लौला विचित्र है। यह कन्त “हसि हसि न पाइये''* इसे प्राप्त करने का 
मार्य रुइन है। विरह की यह अग्नि प्रबल है, शरीर को जलाकर भस्मीभूत कर रही है।' दिवस 
जिसकी प्रतीक्षा में व्यतीत होता है, राजि भी उसी. का पथ जोहने में बीत जाती है, प्रिय लौटे 
कर नही आते और हृदय निरन्तर तडपन का अनुभव करता है।* दिवस-रात्रि की पीडा तो 
है ही, स्वप्न में मी सुख प्राप्त नही होता ।* 

र्ाकूलता--यहा। स्थिति लोक में प्रचलित शूज्भार-वर्णन से नित्तात भिन्‍न है। नायक 
का परस्त्री-सम्बन्ध का प्रश्न ही उत्पन्त नही होता, प्रवास की स्थिति भी यहा वहीं है, विरह 
का समस्त आधार ही भिन्‍त है। यहा प्रिय भी विचित्र है, प्रिया भी, पर दूरी विज्वमान है, 
“आई त सकी तुझ प, सक्‌ न तु बुलाइ” रे से असहायावस्था और सामिक स्थिति का अनु- 
मान लगाया जा सकता है । इस पीडा-जन्य व्याकुलता को वही समझ सकता है जिसने इसका 
स्वये अनुभव किया हो।" “बहुत दितन के बिछर प्रिय के दर्शन के लिए आतुर प्रिया विरहु 
की अग्नि मे रात्रि-दिवस जल रही है, वह प्रिय से शी प्र लौद आने की अत्यन्त कातर भाव से 
प्रार्थंवा करती है ।* 

प्रिय-मिलत की उत्कट अभिलाधा--प्रियतम के प्रति अनन्य निष्ठा एवं मिलन की 
प्रबल कामना से युक्त प्रिया के मन मे अनेक इच्छाए उमड़ती हैं। मिलन-सुख और हिलमिल 
कर खेलते की प्रबल कामना उसे व्याकुल करती है। प्रिय की प्रतीक्षा में शय्या सिंह के समान हों 
गई है, जब वह उस पर सोने का उपक्रम करती है, वह खाने को दौड ती है। शब्या पर पडे-पड़े 


कबी २--हु० प्र० द्विवेदी, १० १६९३ (दुख रातेर राजा---रवीन्द्रभाथ ठाकुर) 
हँसि हँसि कत न पाइये, जिनि पाया तिनि रोह ।--कबीर ग्रथावली, पूृ० ७। 
यहु तन जालौ मसि करू, ज्यू धूवा जाइ सरगरिगि ॥--वही, १० ६ । 
कबीर देखत दिन गया, निस भी देखत जाई । 
बिरहणि पिव पाबे नही, जियरा तलपे माह ॥--बही, पृ० ८। 
बासुरि सुख नाँ रैणि सुख, नाँ सुख सुपने माहि ॥--चही, पूृ० ६। 
वही । 
सोई पे जाने पीर हमारी, जिहि सरीर यहु ब्यौरी ॥--वही, १० १४३। 
हो बलिया कब देखोगी तोहि । 
अह निस आतुर दरसन कारनि, ऐसी ब्याप मोहि । 
नैन हमारे तुम्ह क्‌ चांहेँ, रती न मारने हारि।। 
बिरहू अमिन' तन अधिक जरावे ऐसी लेहु बिचारी । 


कर नए. जी ढक 
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बहुत दिनन की बिछुरे माघो, सन नहीं बांधे धीर ((--बही, ५० १४३१ 


१७६ & तिरवललवर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


रात्रि भर जाग कर शरीराग्नि मे निरल्तर जलते हुए भी यही कामना रहती है कि मिले जे 
सांई, मिलिकरि मंगल गाइ ।/* वियोग में व्याकुल प्रिया को न अन्न अच्छा लगता है, से दात्रि 
में नींद आती है, प्रिय बिना जीवन व्यर्थ है ऐसा भाव उसके मन में बार-बार आता है। प्रिय 
के स्नेह का प्रभाण तो तभी मिलेगा जब वह आकर पिया के संग एक ही शख्या पर सोबेशा 4" 
बहू सखी से बिनती करती है--'चलौ सखी जाइये तहा, जहा गयें पाइयें परमानद ।* मछली के 
समान तडपती हुई बहू दीन भाव से कहती है--कोई मोहि राम मिलावे । विरह की यह 
अग्नि अन्दर-ही-अन्दर जलती रहती है, इसका धुआ बाहर प्रकट नही होता, विरह जन्य व्या- 
कुलता का अनुमान तो जाके लागी सो लखे ।* प्रिय ने जब से वित्त चुराया हैं तब से कुछ भी 
अच्छा नही लगता" और “बिसरे ग्यान बुद्धि सब नाही, भई विकल मति भौरी' की स्थिति हो 
गई है ।* 

एकनिष्ठता एव प्रेम का दुस्तर मार्ग -“-कबीर के प्रेम मे सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण त्याग की 
भावना का स्वर है। गृहस्थ में दम्पत्ति का प्रेम पारस्परिक सहयोग, विश्वास, सद्भाव एवं सम- 
भोते पर आधत होता है। प्रिय का वियोग पत्नी को ऑस्थिर कर सकता है व्याकुल कर सकता 
है, पथभ्रष्ट नहीं। कबी र-काव्य का दाम्पत्य-प्रेम आदर्श पतिब्नता की असीम त्याग भावना, 
एकनिष्ठता और अपने 'स्व' को पूर्णरूपेण लीन कर देने के भाव से युक्त है। '्यू' हरि राखे 
त्यू रहौं, जो देवे सौ खाउ ' में मनसा, वाचा, कर्मणा समपंण है।* लौक़िक प्रेम' में इस त्याग 
एवं उत्सर्ग का महत्त्व स्व॑स्त्रीकृत है । यह आदश ं प्रेम का प्रमुख आथार है, पर कबीर की प्रिया 
तो निरन्तर बलिदान का साकार रूप है। विषय वासना से प्रेटटित सामान्य मनुष्य तो मृत्यु से 
भयभीत रहता है, पर यहा तो छ्रवीरता का चिह्न ही हसते हसते मृत्यु का आलिगन करना 
है । यह पतिक्गता सती तो मृत्यू का आवाहन करती है, उसे सामने से भेटती है, उसे प्राप्त कर 
हर्षा तिरेक से आनन्द-विभोर हों उठती हैं। जो शूर है, वह तो सीस उतार कर हाथ मे रखता 





१ वे दिन कब आवबेगे माइ। 
जा कारनि हम देह धरी है, मिलियौ अगि लगाइ। 
हाँ जानू जे हिल मिलि लेलू, तन मन प्रान समाइ। 
या कांमता करो परपुरन, समरथ हौ राम राइ । 
माहि उदासी माधौ चाहै, चितवति रंनि बिहाइ । 
सेज हमारी स्थध भई है, जब सोऊ तब खाइ ॥---कबी र प्रथावली, पु० १४३-१४४ । 
२ एक मेक छू सेज न सोब तब लग कंसा नेह रे । 
भान न भावे नींद न आये ग्रिह बन धरे न धीर रे । 
८ >< >८ 
8 ९0345 बिन देखे जीव जाइ रे ॥--वही, प्‌ृ० १४४। 
० बही, पृ० १४३। 
हिरदा भीतरि दीं बले, धुवा न प्रगट होइ ॥--बही, प्‌ू० ६। 
* व्यतामणि चित चोरियौ, ता्थ कछू न सुहाई ॥।---वही, पृ० १४३ । 
वही । 
वही, १० १५ | 
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है ।' प्रेम के इस घोड़े पर चैतन्य सवार ही चढ़ सकता है।' यह भार्ग ती 'लॉड़े की धार" और 
अगति कौ फाल है ।रे इस प्रेश के मार्य में दूरी कर कोई महत्व नहीं, यहा तो जो, जाही को 
आवता, सो ताही क॑ प[स * की स्थिति है । कुमुद्रिती जल में वास करतों है, पर आकाले के , 
निवासी चन्द्र से प्रेम करतों है। जो प्रेम करता है, उसे प्रियं कभी-न कभी अवश्य मिलेंगे क्योंकि 
जिसे तत और भत सौंपा जाता है वहू कभी छोड़कर नहीं जा सकता ।" यहा प्रेस के पूल में 
आस्था और पूर्ण विश्वास का स्वर प्रमुख है, निरन्तर आशावती प्रेगमतसी के हृदय में स्पष्ट! 
धारणा है कि प्रिय-भिलत होगा। वहु विचार करती है--एक बारे प्रिय मिल जाये तो उसे 
अपने नेत्ों में इस प्रकार बन्द कर लूगी कि मैं अन्य किसीकों न देख सकूं और नेत्रों में बन्द 
प्रिय भी तब किसी अन्य को लही देख पाएंगे।" अपते प्रिय पर इतना प्रबल विश्वास और अधि- 
कार का दाया तो वही कर सकता है जो एकनिष्ठ भाव से प्रेम करे । यही भाव जे भन लागे 
एक सू, तौ निरबाल्या जाए”, जिन दिल बंधों एक सू, ते सुख सीवे नश्ीते' , और आंसा एक 
जु राम की, दूजी आस निरास ५ इत्यादि अनेक प्रसगो में अभिव्यक्तर हुआ है । 

वृढ़ भात्था और प्रबल इच्छा दक्ति-- इस सम्बल का आश्रय प्रहण करने पर ही प्रेयसी 
कह सकती है--- 

जेते तारे रैणि के, तेते बरी मुझ । 
धड़ सूली सिर कगुरे, तऊ न बिसारों तुक ॥ 

प्रिया की इसी निष्ठा का ही परिणाम है कि वह अपने तन और मन को “रास पियारे जोग' ही 
मानती है। 'राम भरतार” के लिए ही वह श्वगार करती है।' जो स्वय को निरन्तर उत्समं 
कर सकता है, वह मृत्यु को भी हसते-हसते ग्रहण कर सकता है। प्रिय-मिलन में बाधा तो स्व” 
ही है, इस स्व का त्याग ही तो मृत्यु है, इस मृत्यु की कामना कौन शूर नहीं करेगा ? पति- 
ब्रता का प्रेम आदर है क्योकि यहा प्रेम आवेश नही, एक स्वभाव है, यह क्षणिक उफान नही, 
निरन्तर बना रहने वाला सरिता काणात प्रवाह है। यह गम्भीर, कत्तव्य और दापित्व से 
प्रेरित, स्तिम्घ, कोमल भावनाओं पर आधृत है। कवीर काब्य मे सती और श्वर प्रेम का आदर्दा 
रूप माने गए है। डा० ह० प्र० द्विवेदी के शब्दों मे जो प्रेम पद पद पर भाव-बिद्धल कर देता 
है, जो मत और बुद्धि का मथर कर मनुष्य को परवश्य बना देता है, जो उत्तम भावावेश् प्रेभी 
को हतचेत॑न बना देता है, वह कबी रदास का अभीष्ट नही है। भवन का संग्राम श्र के सप्राम से 


सीस उता रै हाथि करि सो लेसी हरि ताम ॥--कंबी र अथावली, १० ५५। 
वही, पृ० ५५ | 
बही । 
बही, पृ० ५३ | 
जो है जाका भावता, जदि तदि मिलसी आई । 
जाको तन मन सौंपिया, सो कबटू छाड़ि त जाई ॥--बही, पृ० ५३ । 
नैनां अंवरि आव त्‌, ज्यू हो नेत फपेक । 
नां हौँ देखीं और कं, नाँ तुक देखव देउ ।--बही, प्‌० १४। 
७. यही, पै० १५४५। 
बही, पृ० ५५। 
६ वही, पृ० १४३ । 
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” १७८ & विशवश्लुबर एवं कबीर का तुलवाहमक अध्ययन 


भी बढ़ कर है, सती के आत्म-बलिदात से भी श्रेष्ठ है।' प्रेमिका सखी से पूछती हैं--- 
“हीं तोहि पूछीं है सखी, जीवत क्यू न मराइ। 
मूँवा पीछे सत करे, जीवत बय न कराइ॥। 

सतो को प्रेस का आदर्श मान कर कबीर ने प्रेम-मार्ग की दुस्तरता का उल्लेख अनेक स्थलों पर 
किया है।' मृत्यु का यह प्रेम अगम्य है, खाला का घर नहीं, यहा तो जो 'सीस उतारे हाथि 
करि, सो पैसे घर माहि । * यहा दूरी तो है पर नैक्ट्य शीश-दान से ही प्राप्त हो सकता है, 
भौर अन्य मार्ग नही है-- जब लग सिर सौंपे नाहि, कारिज सिधि न होह। यह प्रेम अद्भुत है, 
असाधारण है, पर सर्वेसुलभ है, यह खेत से उत्पन्न नहीं होता, दुकान पर नहीं बिकता, “राजा 
परजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाइ' ।५ 
निष्कर्ष 

लिरवल्लुवर एवं कवीर के श्यृगार-सम्बन्धी वर्णनों के तुलनात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि दोनो कवि प्रेम की गहनता और गम्भी रता को विशेष महत्त्व प्रदान करते हैं, 
इनका 'प्रेम' भर्यादित है । दोनो कवियों के श्यूगार-वर्णन की मूल-सामग्री मे अन्तर है। 
तिरुवल्लुवर के ध्युगार-वर्णन का धरातल लौकिक है एवं तायक-सायिका का प्रक्ृत प्रेम वर्णन 
का विषय है। कबीर ने अलौकिक, आध्यात्मिक प्रेम को वर्णन का विषय बनाया है, इस 
आध्यात्मिक प्रेम की आधार-सामग्री प्रकृत प्रेम ही है। लक्ष्य-वैभिन्य होने पर भी प्रेम की 
मादकता, प्रिय-हृदय की अद्भुत व्याकुलता, प्रिय-वियोग में मिलन की उत्कट अभिलाषा 
इत्यादि के वर्णन में अदुभुत साम्य दृष्टिगत होता है। तिझवल्लुबर ने प्रेम मे जिस प्रणय-मान 
और काल्पनिक ईर्ष्या पर आधघृत 'ईष्यामान' का वर्णन किया है वह कबीर में उपलब्ध नही , 
कबीर मे उत्सगं एवं सम्पूर्ण-समर्पण का भाव अधिक प्रबल है। शूरवीर एवं पतिब्रता के आदर्श 
ग्रहण करने का यही कारण है। प्रेम की सुक्षता और प्रेमी-हृदयो की कोमल भावनाओं को 


समभने एवं अभिव्यक्त करने मे दोनो कवि अत्यन्त सफल रहे हैं, इनके काव्य का अनुभूति-पक्ष 
भारतीय साहित्य की अमुल्य सम्पत्ति है। 


छे 
१. कबीर, पृ० १६४। 
२. कबीर भप्रन्यावली, १० ५६। 
रे (क) सती जलन क्‌ नीकली, पीव का सुमरि सनेह । 
सबद सुनत जीव नीकल्या, भूलि गईं सब देह ।। 
(ख) सती जलन क नीकली चित धरि एकबमेख । 
तन मन सौंप्या पीव क्‌, तब अतरि रही न रेख ॥। “वही, पृ० ५६ । 
(ग) सती सूरा तन साहि करि, तन मन कीया घाण। ह 
दिया महोला पीव कू, तब मडहुट कर बषाण। ।--वही, प० ५५। 
(घ) टूटी दरत अकास थे, कोइ न सके झड़ फेन । ह 
साध पती अरु सूर का, अणी ऊपिला खेल। ---बवही । 
($) सती बिचारी सत किया, काठौं सेज बिछाइ। 
ले मृती पिव आपणा, चहु दिस आनि लगाइ॥। “वद्दी' * * इत्पादि | 
४. वही, पृ० ५४। 
५ बहीं, पृ० ५५। 


४" 
तिरुबल्‍लुबर एवं कबीर-काव्य 
में सामाजिक अभिव्यक्ति 


(क) सामाजिक अभिव्यक्ति ' परिबार--पति, पत्नी, सतति, मित्र (तृतीय 


(ख' 


'िकफमकानती 


(ग) 


अध्याय मे ), राज्य--प्रजा, अधिका री-वर्ग | 


तिरुवल्‍लुवर-काव्य में साप्ताजिक अभिव्यक्ति * पूर्वेराग, दाम्पस्य- 
जीवन, निषिद्ध प्रेम, वेषभूषा, आभूषण, श्रुगार-प्रसाधन सामाजिक 
विभाजन--गृहस्थ सनन्‍्यासी, ढोंगी तपस्वी, भोजन-पान, मासाहार 
निषेध एवं मद्य-निषेध, सामाजिक जोचन में व्याप्त क्रोतियां-- 
जुआ, वेश्यावृत्ति औषधि, कृषि-प्रधान समाज । 


कबीर काव्य में सामाजिक सनिव्यक्ति: गृहस्थ एव वेरागी, दाम्पत्य 
जीवन में पत्नी, संतति, निषिद्ध-प्रेम, सामाजिक-विभाजन, श्रृगार- 
असाधन एवं आभूषण, भोजन-पान, मासाहार-निषेष एवं म्य-भिषेष, 
वेश्यावृत्ति, कृषि। निष्कर्ष । 


सामाजिक अभिव्यक्ति 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।कोई भी मनुष्य समाज से असम्पृक्त नहीं। जन्म से 
मृत्यु पर्यस्त हमारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म सामपजिकृ-सगठत एवं परिवेश से प्रभावित होता 
है । विकास के कम में हम निरन्तर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में समाज से सम्पूजत रहते हैं। 
खान-पान, वस्त्र इत्यादि से लेकर हमारे चिन्तन-मतत एवं विभिसल क्रिया-कलापी को साए- 
जिक जीवन की परिधि में ही विकास एव दिशा प्राप्त होती है | 

कवि ख्रष्टा है, वह समाज से प्रेरणा प्राप्त कर अपने काध्य से समाज को प्रभावित 
करता है। इस प्रकार काव्य मे समाज एवं सामाजिक जीवन की अभिवप्रक्ति एक स्वाभाविक 
प्रक्रिग है। पर जो कलाकार अपने युग के समाज एब उसकी परिस्थितियों के प्रति विदेष 
जागरूक होता है, उसकी कला एक ओर सामाजिक जीवन के विभिन्‍न पक्षों का उद्घप्टन 
करती है तो दूसरी ओर समाज को दिशा देने का कार्य भी सपन्‍त करती है। ऐसा कवि अपने 
यंग की चेतता को अभिव्यवत्र करने वाला यूग-प्रतितिधि कहा जाता है । 

तिरुवल्लुवर एवं कबीर के काव्य मे सामाजिक अभिव्यक्ति अत्यन्त सहज है। ये दोनो 
कवि समाज के विभिन्‍त पक्षों के प्रति इतमे अधिक आगरूफ हैं कि अनायाम ही समाज अनेका- 
नेक प्रसगो भे इनके द्वारा स्वत चित्रित होता चला गया। इन कवियो के काव्य में सामाजिक 
अभिव्यक्ति के रूप भे अध्ययन करने के उहेदय से सामाजिक ढाचे को विभकत कर लेना उचित 
होगा । इसके लिए हमे समाज के स्वरूप और उसकी इकाइयो का परिचय प्राप्त करना 

गीगा । 

मे मनुष्य की प्र१त्ति एक ऐसे सगठन के निर्माण और पुनर्निर्माण करने में व्यवत होतो है 
जो उसके व्यवहार का अनेक प्रकार से मार्ग-दर्मन और नियन्त्रण करता है। यह सगठत 
समाज' है, जो मनुष्य की क्रियाओं को स्वतसन्त्र और सीमित करता है, उनके लिए स्तर 
निश्चित करता है जिन्हे वे अपनाते और बनाये रखते हैं। ' समाज कायं-प्रणालियों और प्रकारो 
की, अधिकार-सत्ता और पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों और बगों की तथा मानव- 
व्यवहार के नियस्त्रणो और स्वतन्त्रताओ की एक व्यवस्था है। इस निरन्तर परिवर्ततशील व 
जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। * 


परिवार 
संमाज में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। “परिवार ले गिक सम्बन्धों से परि- 
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प्ाषित एक समूह है जो संन्‍्तानोत्पलि व उसके पालन-पोषण में पर्याप्त सुनिश्चित एवं सहिष्णु 
है। उतके भीतर सोती तथा गौण सम्बन्ध हो सकते हैं, किन्तु बहू अपनी संन्‍्तान तथा सहबर 
व्यवितियों के साथ जीने को सुस्पष्ट इकाई है।”' यह ठीक है कि गणतात्मक अथवा संख्यात्मक 
हूप प्राय, व्यक्तियों का ही लिया जाता है पर वास्तविक सामाजिक सगठत का आधार परि- 
बारों का समूह है। इसीलिए सामाजिक जीवन का आधार, सबसे छोटी इकाई परिवार ही है ।' 
समरूपता, अन्योन्याश्रित होना, सहकारिता इत्पादि गुण समाज के महत्त्वपूर्ण लक्षण हैं। परि- 
बार को तीन अमभो में विभक्‍त किया जा सकता है--(अ) पति, (आ) पत्नी, (६) सतति। इन 
तीनों के सम्मिलन से ही परिवार का निर्माण पूर्ण होता है । यद्यपि परिवार के अस्तित्व के लिए 
सन्तान अनिवार्य आवश्यकता नही तथापि साधारणतया सतति के महत्त्व को अस्वीकृत नहीं 
किया जा सकता । परिवार समाज का प्रमुख आधार है और परिवार-मुक्त सन्यासी, साधु 
आदि भी परिवार अथवा ग्हस्थ पर निर्भर करते हैं। इस आधारभूत इकाई के अतिरिक्त 
सामाजिक सस्थाओं में अतिम और प्रमुख सस्था राज्य है। राज्य के अन्तगंत (भ) प्रजा, और 
(आ) शासक तथा अधिकारी-बवर्गं, दो प्रपुख वर्ग हमारे समक्ष भाते हैं । 

भारतीय परम्परा में गृहस्थ अथवा परिवार को सदा विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है । 
मनु के अनुसार गृहस्य सभी आश्रमों के लिए उसी प्रकार आश्रय है जिस प्रकार समस्त जीवों 
के लिए प्राणवायु । समाज में गृहस्थ इतर तीनो आश्रम गृहस्थाश्रम से ही ज्ञान तथा अन्न को 
प्राप्त करते हैं, इस कारण ग्‌हस्थ ही सबसे श्रेष्ठ है। कालिदास के दिलीप ने गृहस्थ के लिए 
सन्‍्तान को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मानकर कहा-- 

लोकाम्तरसु पुण्य तपोदानसमुद भवम्‌ । 
सन्‍्तति शुद्धवश्या हि परत्रेह व शर्मणे ॥। 

समन्‍्तान से विरहित मनुष्य स्वय को अपूर्ण अनुभव करता है। इस प्रकार गृहस्थ एक ओर समाज 


के अन्य आश्र॒मों के लिए आधार है और दूसरी ओर जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर होने का 
सुनियोजित एवं सुनिश्चित मार्ग है। 


तिहवल्लुबर-काव्य मे सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति 


गृहस्थ की पूर्व भूमिका स्त्री और पुरुष का पारस्परिक आकर्षण अथवा पूवं-राग है। 
अत तिरुबल्लुवर काव्य में सामाजिक चित्रण का अध्ययन इसी प्रसंग से प्रारम्भ करते हैं-- 


१ समाज---एक परिचयात्मक विश्लेषण, अनु० जी० विश्वेदवर॒थ्या, पृ० २४२ । 
२ 800647ए शाप ॥7074॥ए ८एाझञतेटार0, विग्राए ह70पए5 १०९ 6 शरद पा 
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३. यथा वायू समाश्रित्म वर्तन्ते सबब॑ जन्तव । 
तथा गृहस्थमाश्नित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमा (--मसु०, ३१७७ | 
४. यस्मात्तयोध्प्याक्रमिणों ज्ञानेतान्तेन चास्वहम्‌ । 
गृहस्पेनैव धायन्ते तस्माउज्येष्ठाश्रमों गुही ॥--वही, ३७५ 
५. रघुबश, १।६६। 


काध्य से सामाजिक अभिव्यक्ति 8 १६३ 


पर्व -राग 
तिशवल्तुवर में तमिल के परम्पराश्रित ढग से प्रेम के दो रूपों को स्वीकार किया हैं। 

पूर्व राग एवं दाम्पत्य-प्रेम (क्रमश कलवु एवं करपु) । पूंबेराग (कलर) सम्बन्धित सामभ्री के 
अध्ययन से तिरुवल्लुवर के समाज में व्याप्त विवाहू-पूर्व प्रेम-जीवन का स्पष्ट प्रमाण मिलता 
है । युवक-्युवर्तियों को प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करवे की पर्याप्त स्वतन्त्रता थी पर यह स्वतस्त्रता 
होते हुए भी सामाजिक परिवेश पर्याप्त दृढ़ था और गन्धर्य विवाह का सामाजिक अनुमोदन 
अत्यन्त सरल तहीं था। शारीरिक आकर्षण से बन्धे हुए युबक और थृवती के हृदय मे उत्पत्त 
अनेक भावों की अभिव्यक्ति करते हुए कवि ने युवत्ञी की स्वाभाविक लज्जाशीलता, उसकौं 
हिरणी के सदृश यौवन-वृष्टि! तथा सकोच-युवत्र दृष्टि में छिपे हुए आतस्द का उल्लेख किया 
है।'* प्रथम दृष्टि मे ही प्रेम का उदय होता है पर लग्जा के कारण नायिका श्विर भुका लेती 
है,' जब नायक उसको निहारता है तो वह प्रथ्वी पर दृष्टि डालती है, जब उसका ध्यान हृटता 
है तो उसकी ओर देखकर मन्द-मन्द मुस्कान मरल स्वाभाविक प्रकृत-प्रेम के विकास कीं 
सामग्री बनती है। जब नायिका सीधी दृष्टि से अपने आकर्षण के पात्र को देखने में स्वय की 
असमर्थ पाती है तो नेत्र विकोड कर मुस्काती है." अपरिचित के समान बात करती हुई भी 
स्नेह-भीने शब्द बहुत कुछ कह देते हैं।* नायक को नाथिक्रा के मधुर एवं कठोर शाब्द तथा 
दृष्टि बाह्य रूप से अपरिचित प्रतीत होती है पर उसका हृदय नायिका के हृदय के स्नेह की 
सूचना प्राप्त कर ही लेता है ।" धीरे-धीरे यह आकषंण विकास प्राप्त करता है, लायक के देखने 
पर नायिका मुस्काती है और उस क्षण उस कोमलामी मे एक अनुपम सौन्दय की कलक नायक 
प्राप्त करता है ।< यह प्रक्रिया नयनो के नयनो से मिलने से पूर्ण होती है क्योकि नयनो के नयनों 
से मिलते ही शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है ।' नायक के हृदय में भी इसी प्रकार 
प्रधम दर्शन से प्रेम का उदय दिखाया गया है। वह उसके नेत्रो, उभरे हुए वक्षस्थल,*" उज्ण्घल 
मस्तक, * वक्र-मृकुटि'* एवं सौन्दर्य से अभिभूत हो जाता है। इस प्रकार के वर्णन से यहू निष्कर्ष 
प्राप्त होता है कि युवक-युर्वा।यों के परस्पर एकान्त मिलन, आकषंण और प्रेम की स्थिति 
विद्यमान थी और इसे अत्यन्त स्वाभाविक माना जाता था। 
* कुरल १०८६। 
» कुरल १०६२। 

कुरल १०९३ । 

कुरल १०६४। 

कुरल १०६५। 
« कुरल १०६६। 

करल १०९७। 

फुरल १०६५। 
* कुरल ११०० । 
ण कुल १०५०७ । 
* कुल १०८८ । 

कुल १०८६। 
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हक दशा, 8. विष्वरलुवर एवं कबीर का तुलनात्मक अव्ययन 


मई यह आकेषण एकास्त-मिलन से विकास प्राप्त कर प्रेम का रूप कारण करता है। 
, आयके नाभिका का शरौर-सम्बन्ध स्थापित होता है। शरीर का सम्पर्क एक विचित्र क्रिया है, 

मिक्ठ पहुंचते पर बाला की गरीराग्नि युवक के लिए शीतलता प्रदान करने वाली बनती है।! 

युवक को अपनी प्रिया के सुकोमल स्कर्घों का आलियन विष्णुलोक के आनन्द से भी श्रेष्द 
दिखाई देता है।' कल्पलता के समान ही पुष्प-गुथित केश-युक्त बाला उसे इच्छित पदाये का 
विज्ञार करते ही उन्ही के समान आनन्द प्रदान करती है ।' नायिका के प्रत्येक स्पर्श में लायक 
को मवरुफूति प्राप्त होती है । आलिगयम, अद्भुत शरीर-सुख एवं मानसिक उल्लास का 
आधार बनता है और फिर ऐसा आलिगन कि मध्य में वायु भी न रह सके, दोनों को अतीब 
आनन्द प्रदान करता है|" मनुष्य ज्यो-ज्यों अध्ययन करता है वह अपने अज्ञान से परिचित 
होता है, उसी प्रकार प्रत्येक बार स्त्र्णाभूषिता के परिरम्भन से नवीत अनुभव की उपलब्धि 
नायक की होती है ५ उसे आलिंगनाबद्ध नाथिका का शरीर अनिच्चम्‌ (शिरीष) के पुष्प से 
भी अधिक कोमल प्रतीत होता है ।" उसके नेत्र कुमुदिनी से श्रेष्ठ, मुख चन्द्रमा से श्रेष्ठ और 
कोमल चरण अनिच्चम्‌ तथा हस के पखो से भी कोमल प्रतीत होते हैं।< प्रेम-सम्बन्धों के सवा भा- 
बिक विकास के इस प्रकार के अनेक चित्र तत्कालीन समाज के स्वतन्त्र चिस्तन एवं उल्लास- 
मय जीवन का स्पष्ट प्रमाण हैं । 


दाम्पत्य जीवन 


तिरुवललुबर सामाजिक जीवन के लिए गृहस्थ की अनिवायेता स्वीकार करने हैं। 
उनके युग के गृहस्थ एवं दाम्पत्य जीवन की स्थिति का अनुमान तद्विषयक कथनों से हो सकता 
है। गृहस्य जीवन समाज में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्वीकार किया जाता था क्योकि गृहस्थ अन्य 
तीनो आश्रमो में धर्मानुटल जीवन व्यतीत करने वालों के लिए स्थायी आधार होता है।* 
गृहस्थ जीवन का निर्वाह करने वाले ब्यक्तित के लिए अन्य मार्ग की आवश्यकता का अनुभव 
नहीं किया जाता था क्योकि नियमानुसार गृहस्थ-जीवन व्यतीत करने वाला जीवन मे प्रवत्त 
सभी आश्रमवासियों से श्रेष्ठ माना जाता था ।* साधु, निर्धेल, निराश्चित और मृतक का सहा- 


यक गृहस्थ ही था। | गृहस्थ के प्रमुख कत्तंग्पों मे अतिथि-सत्कार, धन-सग्रह और सन्‍्तान-प्राप्ति 
था। 
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'... सस्ता से पालन-पोषण पर अत्यधिक बल दियर जाता थर । इसका लद्य भा मिंकरजेक 
एवं सज्यरित्र लागरिक प्रस्तुत करता । बुद्धिवान सन्‍्तान ही दास्तविक सम्पत्ति सानी जांती 
थी। पारिवारिक जीवन साधा रमतया सधुर एवं उल्लासयुद्त होता था--जशिक्षु,की तोतली 
बोलीं, सम्तान का तन-स्पर्श , बच्चे के शिशु-हाथों से सोजन से खिलवाड़ इत्यादि परिवार में 
अवन्‍्द और सुख की जर्षा करते थे । 

पत्नी प्राय. प॑मं-कार्यों मे पति का साथ देती थी। पत्नी के प्रमुख भु्णों मे गृहस्थ की 
पति की आय के अनुसार सचालित करना, सुदृद सतीत्व से युक्त रहना एबं अपनी मर्योदीं 
को बनाये रखना" था। पर सामाजिक जीवन में यंदाकदा यह नियम संग भी हो जाता था । 
पर-पुरुष अनुरकता स्त्री का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इस प्रकार की स्त्री का पति अपमा- 
नित करने बालों के समक्ष पुरुष-सिह के समान ऊंचा शीक्ष करके चलने में स्वयं को असमर्थ 
पाता हैं।* पर यह जन-जीवन का साधा रण रूप न होकर भिन्‍्दनीय घटना के रूप में ही था। 
साधारणतया गृहिणी सदगण-सम्पन्ना, गहस्थ''की मर्यादा को बनाग्रे रखने वाली ही होती थी । 
ऐसी स्त्री को गृहस्थ की सागलिका शोभा स्वीकार किया गया है। 


पत्नीतर प्रेम (निषिद्ध प्रेम) 


तिरुवल्‍लुबर का समाज प्राय गृहस्थ की मर्यादा का दुृढतापूर्वक निर्वाह करता है, पर 
यदाकदा परस्तरी से प्रेम के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं! उस समाज में परस्त्री अनु रक्त पुरुष एवं 
परपुरुष अनुरकक्‍ता स्त्री का सम्मान नष्ट हो जाता था। अन्य की स्त्री के गृहद्रार पर प्रतीक्षा 
करने वाला अधर्म-पथगामियों भें सर्वाधिक मुढ माना गया है।“ अति सुलभ मानकर अन्य 
स्त्री पर आसकत होने वाला स्थायी निन्‍दा का पात्र बनता था ।'* दूसरे की पत्नी को कामेच्छा 
से निहारना मूल सदाचरण के विपरीत माना जाता था । ? इस प्रकार के मनुष्य को सामाजिक 
निन्‍दा के अतिरिकन शत्रुता और पाप-भय का भी सामता करने के लिए तत्पर रहना होता था।** 
धर्म-पर।यण गृहस्थ से बलल्‍लुबर अन्य को धर्म-पत्नी में कभी भी आसबत होने की आशा नही 
करते।'' 

स्पष्ट है कि तिशवल्लुवर के समाज में स्व-पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य की स्त्री से 
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. रैश६ थे तिशवल्लुतर एवं कंदीर का तुलनात्मक अध्ययन 


सभ्पर्क करना धर्म और सदाचार का उल्लघन माना गया है । स्त्री से आशा की जाती थी कि 
बह पर-पुरुष में असुरक्त न हो, गृहस्थ की मर्यादा को अपने सतीत्य से बनाये रखे और पुरुष से 
भी आशा की जाती थी कि वह परस्त्री की ओर कामेच्छा से न देखें, पर-स्त्री के स्कन्धों का 
आलिगन कर पाप का अधिकारी न बने | इस प्रकार के सम्बन्धों का दायित्व स्त्री और पुरुष 
दोनों पर होता है, इसलिए दोनों के लिए सामाजिक विधान उपलब्ध था। पर इस प्रकार के 
सम्बनस्धो के विधय में समाज-निन्दा और पाप के भय के अतिरिक्त और किसी प्रकार के दण्ड- 
विधान का कोई उल्लेख प्राप्त नही होता । 


वेशभूषा, आभूषण, प्यगार-प्रसाधन आदि 


तिरुवललुवर-काव्य के आधार पर यदि इस युग के इस पक्ष का अध्ययन करना चाहे 
तो दो प्रकार के आभूषणी का उल्लेख प्राप्त होता है। स्वणभूषण और पुष्प-आभूषण | अपार 
प्राकृतिक वैभव एवं पुष्पों के भडार से युकत इस क्षि-प्रधान समाज मे आभूषण प्राय पुष्पी 
के होते थे। तिरवल्लुबर ने नायिका के (पुष्प गुथित केश” और अनिच्चम्‌ (शिरीष) के पुष्प 
को केशो मे धारण करने का वर्णन किया है। स्वर्ण अभूषणों मे किसी आभूषण विशेष का 
उल्लेख प्राप्त नही होता, पर स्त्रिया प्राय सौन्दयं-अभिवद्धि के लिए स्वर्ण आभूषण धारण 
करती थी, इसका सकेत 'स्वर्ण-कुण्डल भूषिता युवती *, 'भूषंण-भूषिता'* 'स्वर्णाभरण भूपिता'४ 
इत्यादि से मिलता है। आभूषणो में सर्वाधिक प्रिय आभूषण चूडी था, चूडिया घनी और 
शुखलाबद़ पहनी जाती थी। इनको सम्भवत चमकीला बनाया जाता था । वल्लुवर 'प्रकाश- 
पूर्ण चूडियो से आभूषित बाला * “माला ज॑सी श्खलाबद्ध चूडिया", 'घनी चूडियो से युक्त 
मेरी प्रेयसी “का वर्णण करते है। इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रसगो मे नायिका की चूड़ियो 
का बर्णन आया है। वियोग मे शरीर की दुबंलता का परिचय देने का कार्य भी चूडियो का 
ही है।' सोन्दय्यं-प्रसाधन मे केवल काजल (अजन) का वर्णन उपलब्ध है, 'अजन रजित नयन १९ 
और प्रियतम के नेत्रो में बसे होते के कारण काजल लगाने से भयभीत ताथिका'' का वर्णन 
मिलता है। सम्भव है अन्य सोन्दयं-प्रसाधन भी रहे हो, पर उनका वर्णन तिरुवकुरल भे नहीं 
हुआ । 
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सामाजिक विभाजन 
तिरबल्लुबर के काव्य से स|माजिक विभाजन के दौ प्रमुख रूपों की सूचेना उपंजब्ध 
होती है--बहुए्व और संस्यासी । गृहस्थ जीवत को सर्वाधिक मह्र्वपूर्ण माता गया है। तिममा- 
मुसार गृहुस्‍्थ जीवन व्यतीत करने बाला मनुष्य जीवन मे प्रवृत्त सभी आश्रमवासियों से श्रेष्ठ 
माना गया है ।' गृहस्थ ही धर्म का पूर्ण रूप है*, स्नेह एवं धर्म से युक्त होने पर यंह स्वयं ही 
अपना फल है ।* गृहस्थ की तुलना स्वर्ग के देवता के सांथ की गई है ।* 
गृहस्थ के प्रमुख क्तंब्यो मे धर्म का पालन, साधु, निर्धत और निराश्चित मृतकों की 
सहायता, पाप से बचकेर धन-सग्रह करना और परोषकार का उल्लेख आता है ।* इस प्रकार 
से गृहस्थ-जी वन व्यत्तीत करने वाला तपस्वियों के जौवन से कहीं अधिक महान्‌ माना गया 


है ।* 


कांग्य में सामाजिक अभिव्यतितें # १७ 


तपस्वी अथवा सन्‍्यासी वेशधारी मनुष्यो का भी तिरुवल्‍लुवर ने उल्लेख किया है। 
सनन्‍्यासी के प्रमुख लक्ष्पगों भे स्व का ज्ञान प्राप्त करता,” कामना का नियन्त्रण करना, 
प्ेन्द्रिय की वासनाओं का सहार और उनकी आधारभूत वस्तुओ का परित्याग,' 'मैं' और 
'मेरा' के अहकार का दसत करना*” तथा बस्धन-मुक्त होकर भव से मुक्त प्राप्त करना 
था।*' समाज में सनन्‍्यासी का पर्याप्त आदर सम्मान था। तपस्‍्वी के भोजनादि की ब्यवस्था 
करने का दायित्व गृरस्थ पर था। तपस्वियों के दो रूप समाज मे थे--- ( क) सत्य की आराधना 
करने वाले, तपस्था के आचरण से यूक्‍त, (ख) ढोगी तपर्वी । 

सत्य मार्ग पर अग्रसर सम्यासी--सदाचरण को स्थिर रूप से घारण कर समाज में 
सम्मान के अधिकारी बनते थे ।** दुढ़ता रूपी अकुश द्वारा पचेन्द्रिय रूपी हाथियों को वशीभूतत 
करने वाले * ये सनन्‍यासी जन्म से सुवित प्राप्त करने के लिए सनन्‍्यास ग्रहण करते थे ।*+ प्राय 
माना जाता था कि सन्यासी, शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गंध के ग्रुण-श्ञाता हो जाते हैं । * बन्धन मुक्त 
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धो हैं. का के 
“' दुषत ॥ -विदंवल्लुबर एबं कबीर का तुलनार्मक अध्ययन 


दीने की प्रबल कोमना संन्यास का कारण बनती थी क्योकि यहू मान्यता थी कि शिन-जिन 
पस्तुओं से मावत्र बन्‍्धन-सुक्त हो जाता है उन-उन वस्तुओं से उसे दुःख नहीं होता । 

कोंगी तपर्थ्री--अन्त करण में बन्धन-मुक्त हुए बिता ही त्यागी का ढोग रचने जले 
परप्राजारी लोगों का भी बल्‍लुवर ने उल्लेख किया है । इन वत्रक तपस्वियों के विषय में उनकी 
कृथन 'हैं---बाहुर से जगलो सेब के समान सुन्दर अ#णवर्ण से युक्त दोखते हुए भी हृदय के 
काले व्यक्ति संसार भें अनेक हैं।' तपस्वी वेश मे दुराचारी उस बहेलिये के सदृश्य माता 
गया है जो काडी में छिषकर, जाल बिछाकर पक्षियों को पकडता है ।' इस प्रकार के होंगी 
तपस्वियो की स्थिति पापाचार मन में रख परम तपस्वी के समान तीर्थ-स्नान करके दुष्ट- 
प्रवृत्ति में लीन व्यक्ति के समान है।' सामाजिक दृष्टि से सत्कम॑ और दुष्कर्म में प्रवृत व्यक्सि 
का अन्तर अधिक कठिन नहीं था । वलल्‍लुवर इन द्वो प्रकार के तपस्वियों में भेद करने का 
आधार उनका आचरण ही भानते हैं। बाण सीधा होने पर भी कर्म में निर्दंय होता है, पर 
बीण। टठेढ़ी होने प॑र भी कर्म में मधुर होती है। इसी प्रकार मानव को उसके कर्म से जानना 
चाहिए। अन्त करण की शुद्धि और सत्कर्म के पथ पर चलना तपस्वी के लिए अनिवाये 
लक्षण माने जाते थे । 


भोजनत-पान 


तिरुवल्लुवर का समाज मूलत कृषि-प्रधान संमराज है। उस कृषि-प्रधान समाज 
मे खाद्य सामग्री की ययोचित उपलब्धि है। समाज मे शाकाहार और मासाहार दोनों 
प्रचंखित थे परन्तु मासाहार समाज मे प्राय स्वीकृत नही था। इसके मूल मे अहिसा और 
धर्म को प्रवृत्ति रही होगी | मासाहार-निर्षब्र प्रसग में बल्लुबर अहिंसा को धर्म का अग मानते 
हुए मासाहार को अधर्म मानकर उसका पूर्ण निषेध करते है | पशु-मास के विक्रम का सकेत 
क्रल २५६ से प्राप्त होता है। “भक्षण के लिये लोग यदि मास क्रप न करें तो मास विक्रय 
करने ब।ल। भी कोई न रहेगा।' मास-भक्षण के विरोध में बटलुबर कहते हैं --अपने मास की 
वृद्धि के लिए दूसरे प्राणी के शरीर का भक्षण करने वाला कैसे दयावान हो सकता है २५ 
जीवह॒ल्या एव मास-भक्षण न करते बाला आदर और सम्मान का अधिकारी बनता है।* इन 
कंथतों से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि समाज मे यद्यपि मात्ताहार भी प्रचलित था पर उसके 
विरोध में प्रवल जनमत विद्यमान था। सम्भवत सामाजिक विकास की प्रक्रिया मे जैत, बौद्ध 
और अन्य अहिंसा पर बल देने वाले धर्मों के उत्तरोत्तर प्रवेश से यहू दृष्टि विकास प्राप्त कर 
रही थी। 

सक्षपान--सामाजिक जीवन की एक कुरीति के रूप मे विद्यमान था। इसका सकेव 
'मद्य-निषेध' (कल्लुण्णामे) अव्याय से प्राप्त होता है। इस सम्बन्ध मे बल्लुवर के कथनों से 
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न्क्ः स्ड 


| काय्य में सामाजिक असतिव्यक्ति क रैघ६ 


ग्हें रुपध्ट हो जाता है कि मद्यपान के विरोध में भी जनसमाज का एक प्रबल वर्ग था। सड 
से होने बाली बुरी दशा देखकर ही कई लोग मचपेान से दूर रहते थये।' पने देकर भ्श्ञ मॉल 
सेंतें का उल्लेश वहलुवर ने किया है, इससे मथ के विक्रय की प्रमाण मिलता है।' संज्प रब- 
निवेत्रण खो ईठता है, समाज में आादर और सम्सान से वचित हो जाता है'। अपने शरीर की 
सुध-बुभ उसे नहीं रहती और वास्तव में बह मंच नहीं, विष का पाल करता है ।' इस प्रकार 
के कंथनों से मद्यप जौर मद्पान के श्रति समाज में व्याप्त विरोधी-दृष्टि का अनुमान सगावां 
जा सकता है । 

कुछ लोग चोरी-छिपे मद्य पाने करते थे पर भंगर के लोगो को जब यह शात होता था 
तो वे छिपे-छिपे हतते थे ।९ शरीर को विस्मृति भर भातसिक सस्तुलन के अभाव में इस प्रकार 
के मनुष्यों को तक द्वारा उचित मार्ग पर लाता प्राय सम्मत् नहीं होता था । वल्लुवर का कथन 
है कि मद्य पान किये हुए व्यक्ति को कारण दिखाकर ठीक मार्ग पर लाने का प्रयास करना जल 
के नीचे डूबे हुए व्यक्ति को दीपक लेकर दूढ़ने के समात हीता है |“ पन्मरात के भयकर शारी- 
रिक एवं मानसिक प्रभावों से बललुवर का समाज परिचित था पर हस प्रकार का कोई सकेत 
उपलब्ध नहीं जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि मद बेचते अयवा मद्यपान करने पर 
किसी प्रकार का वैधानिक बन्धन रहा होगा। यहां भी समाज में सम्मान-ताश और संभव 
शारीरिक-रोग मधपात की आदत के विस्तार को रोकने का कार्य करते थे । 


सामाजिक जीवन मे व्याप्त कु रीतिया 


तिरुवल्‍्लुवर के यूग मे सामाजिक जीवन सुगठित एवं सुनियोजित था। सामाजिक 
मर्यादा ही मनुष्य को नियजित करने का उपाय था पर मानव स्वभाव विचित्र है, वह कब किस 
प्रकार से कर्म करेगा यह कह पाता सम्भव नही और प्रत्येक समाज में जुआ, मच्य पान और वेश्या 
वृति इत्यादि कुरीतियां व्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान रहती हैं। तिरशवल्लुवर मे अपने काव्य 
में जिस जागरूक रूप से सामाजिक जीवन को अभिव्यक्षित प्रदान की है, उप्ते ध्यान मे रख विश्ले- 
घषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि जुआ, मद्यपान और वेश्यावृत्ति--ये तीन प्रकार की कुरी- 
तिया सामाजिक जीवन भे विद्यमान थी। मद्यपान का उल्लेख 'भोजन-पान' के अन्तर्गत किया 
जा चुका है| 

जुआ--जुआ जैलने के लिए पासे का प्रयोग होता था और इसके लिए कुरल ६३७ में 
धूतशाला का उल्लेख हुआ है। कवि का कथन हैं--अनेक मनुष्य पांसा, जुआधघर और चूत- 
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कौशल का अभिमात्त करते हैं पर अन्त से सभी कष्ट को प्राप्त करते हैं।' खुड़कने वाले पाते 
और जुआपधर का उल्लेख अन्यत्र भी हुआ है ।* जुए के व्यसन से झत्र द्वारा धन छीने जाने का 
उल्लेख भी मिलता है।' वल्लुबर ने जुए को सम्मान नष्ट करने वाला,” पंतुक सम्प्ति और 
संदाचार का नाश करने वाला! माना है। वस्त्र,घन, भोजन, यश और विद्या--ये पाचो जूए में 
हाथ डालने बाले के पास नही फटकेंगे।* उनका स्पष्ट सत है कि विजय ही क्यो ने प्राप्त हो, 
अुए की इच्छा न रखो, क्योकि यह विजय बसी के लोहे कौ मछली के निगलने के समान होती 
है ।* जुए में ज्यो-ज्यों घन जाता है, मोह की वृद्धि होती है: और यह धन का नाश करके, असस्य- 
भाषण करवा कर हृदय को भी भ्रष्ट कर विपत्तियों को प्रस्तुत कर देता है ।* 

समग्रत यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समाज में कुछ व्यक्ति इस क्षुवृत्ति के 
कारण कष्ट प्राप्त करते थे, उनकी घन-सम्पत्ति नष्ट हो जाती थी और वे अपयशे के भागी 
बनते ये। मद्य पान, जुआ, वेश्यावृत्ति इत्यादि के विषय में किसी प्रकार के दण्ड-विधान का 
उल्लेख न होने का कारण स्पष्ट है--वल्लुवर का काव्य नीति-शास्त्र है, धर्म-झास्त्र नहीं। बह 
स्वस्थ सिद्धान्तो का वर्णन करता है, उचित्त-अनुचित का सदेश देता है, उसके विधि-निषेध और 
दण्डादि की व्यस्वथा नहीं करता । 

वेशयाबुत्ति--वेश्याओ के प्रचुर सकेत वब्लुबर-काव्य से मिलते हैं। यह शरीर-विक्रय 
का कार्य प्राय धन-प्राप्ति के उद्देश्य मे होता था ।*” वेश्या पर्याप्त चतुर और अपने उद्देश्य मे 
प्रवीण होती थी।* मधुर-भाषण, '* नृत्य और गान की कला मे प्रवीण, सौन्द्य-प्रसाधन में 
बतुर ये स्त्रियां शरी र-विक्रय के साथ-साथ धन को सर्वाधिक महत्त्व देती थी। वेश्या को समाज 
में किसी प्रकार का स्थान प्राप्त नही था। वल्लुवर ने जिस शब्दावली मे वेश्या से दूर रहने का 
उपदेश दिया है, वह अपेक्षाकृत कठोर है और यह इस बात का सकेत है कि इस प्रथा को सामा- 
जिक जीवन के लिए किसी प्रकार भी ग्राह्म नही माना जाता था पर दोषारोपण पूर्णरूपेण 
वेश्या पर ही हुआ है। उसे आचरणहीन, उभय-हुंदयवाली स्त्री, मायाविनी, मोहिनी और 
सामान्‍्य-स्त्री, धनलोलूप इत्यादि विशेषणों से सम्बोधित किया गया है। वेश्या के साथ भोग 
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करते वाले मतुष्मी को जज्ञामी, पतित और वुर्बेल-हृदय कहा गया है। उनके मतानुसार शात- 
सम्पत्त विशिष्ट बुद्धिमान, सामान्‍्य-स्त्री के तुख्छा सौन्दर्य का स्पर्श ने करेंगे।* वेश्या, मच 
क्षौर जुए से उप्ती व्यविति का सम्पर्क होता है जिसे लक्ष्मी परित्यक्त करती है।) संग्राजिक 
सम्मान और मर्यादा के नाश का मय अवश्य रहता होगा पर ये कुरीतिया समाज में वर्तमान 
थी और विचा रको के लिए यहू बिल्‍्ता का विदंय था, ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है । 


औषधि 


आयु द की प्रणाली का सम्यक्‌ विकास इस युग में हो चुका था। तिदवल्लुवर ने इस 
विषय को काव्य में वर्णत करने योग्य समका और तत्सम्बन्धी अध्ययन का परिचय दिया, यह 
इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि समाज में रोगादि के कारणों और निदान पर पर्याप्त विचार 
हो खुका था। वैद्यक-शास्त्र का वर्गीकरण चार भागोमे किया है--रोगी, बेश, औषधि और 
उसे देने वाला ।' रोगी का परीक्षण कर वैद्य औषधि का निर्णय करता था । औषधि तैयार कर 
उसे रोगी को देने का कार्य किसी अन्य प्रशिक्षित व्यक्ति का था। रोग का प्रमुख कारण वात॑, 
पित्त और कफ में से किसी का अधिक अथवा कम होना माना जाता था ।* वैद्य का दायित्व 
था कि वह बीमारी का पता लगाए, उसके का रण को समभे और उसके निग्नहु का उपाय खोज 
कर उसके अनुकूल उपचार करे ।+ इस समस्त प्रक्रिया मे रोगी की आयु, रोग की मात्रा और 
काल का ध्यान रखना आवश्यक माना जाता था |" इससे स्पष्ट है कि वल्लुबर का समाज 
भैषज-शास्त्र से परिचित था| इसके अतिरिक्त रोग से बचने के उपायो मे सबसे अधिक प्रमु- 
खता 'मित-भोजन' को दी जाती थी ।* खाए हुए भोजन के पच जाने पर ही भोजत करना, 
भूख लगने पर मात्रा का ध्यान रखकर भोजन करना, * उपयुक्त पदार्थ का सेवन करना, ” स्वा- 
स्थ्य-सुख की रक्षा और दीघंजीवी होने का मार्ग माता गया है। औषधियो का वर्णन तिरुक्कु- 
रल में नही मिलता । 


कृषि-प्रधान समाज 


बलल्‍लुवर-काव्य में जिस समाज का चित्रण हुआ है वह सम्पन्न क्ृषि-प्रधान समाज है। 
सामाजिक जीवन की विविधताओ को अभिव्यक्ति देने का कवि ने कोई करमबद्ध प्रयास नही 
किया, पर 'कृषि' (उलवु) तथा वर्षा का महत्त्व” (वान्‌-चिरप्पु) के अन्तगंत वल्लुबर ते 
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समाज के कुषि-प्रधान होने और कृषि के लिए वर्षा पर निर्सर करने के पर्याप्त धंकेत दिये हैं। 
कृषि के वियय में अंहलुबर कहते हैं--संस।र कुछ भी करता फिरे, हेल पर ही भाशित हैं अत- 
एवं कष्टप्रद होते पर भी कृषि-कर्म ही श्लेठ्ठ है।' कृषक समस्त संसार के लिए धूरी के समान 
है, क्योंकि वही अन्य सभी का भार वहन करता है।* क्रषको का जीवंत ही जीवन है," असेके 
, छुब्रों की छाया से युक्‍त सम्राट भी अन्‍्न की फली की छाया में रहने वाले कृषक पर सिर 
करता है।' गृहस्थ ही नही, त्यागी सन्‍्यासी भी कृंपक-आश्वित है ।' जुताई, खाद डालना, 
अनावश्यक घास-पात को नष्ट करता, सिंचाई और सुरक्षा के क्रिक महत्त्वसे वहलुबर का 
समाज पुर्णतया परिचित है। इस सम्बन्ध में श्रम के महरव का पर्याप्त प्रतिपादन कवि ने किया 
है। एक कथन है-- अपने हाथ में कुछ नहीं --ऐपा समझ कर जो आल प्व करे उत्ते देख धरती 
रूपी सुन्दरी -व्धू मन-ही-मन हसेगी ।९ 
वल्लुबर ने अपने काव्य-प्रन्ध में प्रभु-जन्दता के तुरन्त उपरान्त (वर्षा के महत्त्व” का 
उल्लेख किया है । इसका स्पष्ट कारण वर्षा और जीवन का निकट सम्बन्ध ही है। उनका कथन 
है--संसार का अस्तित्व वर्षा पर आधृत होने के कारण बही सथार की सुधा कहलाते योग्य 
है।* वर्षा के अभाव में कृषि-कर्म के रुकने का उल्लेख हुआ है।“ जलद के जल के अभाव में 
अभीम समुद्र के सूखने का भय, वर्षा के अभाव में विशाल वसुधा से दान और तपस्या का 
सम्भव लोप*? और ससार मे जीवन का सम्भावित अन्त * इत्यादि के द्वारा वर्षा के महत्त्व की 
स्वीकृति ही मिलती है। कृषि के वर्षा पर निभेर होने के कारण जीवन का वर्षा-आश्रित होना 
स्वाभाविक है। प्रमुप्रदत्त होने के कारण प्रभू-वन्दना के तुरम्त बाद इस विषय को कवि ने 
प्रस्तुत किया है। तिशक्क्रल के प्रतिद्ध टीकाकार मनवक्‌इवर का यही मत है । 
कबीर एवं तिरुवललुवर की दृष्टि समाज को अत्यन्त पैनी दृष्ठि से देखती है, पर दोनो 
में एक तात्तविक भेद विद्यमान है। वल्लुवर-फाव्य प्राय व्यवस्थित, ऋमबद्ध विवेचन प्रस्तुत 
करता है, कंथी र-काव्य में समाज का रूप ग्रहण करने के लिए अनेकानेक पदों में आए कथनों 
की खोज करते हुए कई आवरणो को हटा कर हमें समाज-सम्जन्बी सामग्रो का सकलन करना 
होगा। समाज के अन्तर्गत व्याप्त अनेक कुरी तिया भी इसी प्रकार से उद्घाटित करनी होगी । 


कबीर मूलत भक्त कवि हैं, उनमे उपदेश का स्वर प्रमुष है, वललवर में भक्ति का अश कम, 

आदर्श का आधार अधिक है! 
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कवोर-कॉव्य में साम!जिक अभिव्यक्ति 
धृंहस्थ : कबीर ने समाज में गृहस्थ एवं एृह-र्मायी का उतलेख किया है। गृहस्ध के सह्य 
से कबीर पूर्णकपरेस परिचित हैं, गृहरुथ और बैरासी दोतों को धर्म के भार्ग पर चलना चाहिए पर 
वेरामी का बच्चत में पड़ता अनुचित मानते हुए कबीर ते कहा है--- 
जौ ग्रिह करहि त धरम कर, नाहिं त कर बेरागं ) 
बैरागी' बघन करे, ताकौ बंडो अभाग ॥' 
गृहस्थ को अपना चित्त उदार रखनी चाहिए और बैंशगी को 'विश्कत! रहना चाहिए।।* 
विरक्ति से रहित बैरागी और उदारता से रहित गृहस्थ का जीवन व्यय है। 
समाज में सत्य की आराधना में रत, विरक्त संन्‍्यासी कब्र थे, जोगी, जती, तभी, 
जटाधर, लुचित, मुूँडित, मौनी इत्यादि अनेक बेशों एवं रूपो में घूमते वालों में सच्चे तत्त्व- 
चिन्तक कम थे, ढोगी अधिक--- 
मुनिजन सती सिध अरु साबिक, तेऊ न आये छूटे । 
जोगी जती तपी सनन्‍्यासी, अह-निसि खोजे काया।।7* 
इसी प्रकार का सकेत 'जोगी जती तपी सन्यासी बहुतीरथ भरमणा, लुचित मुड़ित मोती 
जटाधर, अति तऊ मरणा इत्यादि उक्तियों से लिया जा सकता है। कबीर यह अनुभव कर 
रहे थे और इसीलिए उन्हे कहना पड --- 
कबीर कलियुग आइया, मुनियर मिर्ल न कोइ । 
कामी क्रोधी मसखरा, तिनका आदर होई॥॥7 
योगी के स्थान पर ढोगी साघधुओ और समाज को अमित करते वालो के सम्मान को 
देखकर कबीर जैसा फक्कड सत शानन्‍्त नही रह सकता था। उसने मिथ्या ब्राह्याइम्बर का 
प्रबल विरोध किया और कहा-- 
निरबंरी निहकामता, साईं सेतीः नेह । 
बिखया सोौं न्यारा रहै, सतनि को अग एह ।* 
बरागी और गृहस्थ का उल्लेख एक साथ अन्यत्र भो हुआ है ।* गृहस्थ धर्म का पालन 
करते हुए भी जो मत एवं इन्द्रिय-नियन्त्रण में सफल हैं, ऐसे मनुष्य कम ही होते हैं पर यह 
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कबी र प्रधावली, (पा० ना० ति०), पृ० १६४ | 
बेरागी बिरकत भला, गिरही चित्त उदार ॥--बही, पृ० ११०। 
« कबीर ग्रथावली, पृ० ११४। 
* वही, पृ० १२८। 
कबीर ग्रथावली (पा० ना० ति०), १० २१४। 
वही, पृ० ९५६॥ 
(अ) कबीर कहता जात हू, चेते नहीं गवार । 
वे रागी गिरही कहा, कामी वार तन पार ॥---कबी र ग्रयावली, (१० सा० ति०), 
पृ०२३३ । 


दर ब्छा >धेथ ८“ थछ 0 ७ 


(आ) घाट बाटे सब जब दुखिया क्या यिरही बरागी हो ॥--बही, पृ० ५३। 
(६) इक बेरागी ग्रिह करे, एक ग्रिही बेराय ॥--बही, पृ० २४० । 


&7 5 ६६ मा 

को हिदति है । कबीर का कथन है कि मत के विकार का त्याग प्रथस आवंद्यकला है 
:. दि जनहि बसे” 'सन नहीं तर्ज विकार” तो का कीजिमे! और इसी प्रकार 'बर बरस समसरि 
, +बलनि किया ते बिएला संसार ।* शहस्थ के सन्दर्भ से विवाह्मदि विषयक कबीर के कथसों का 
/“/जुल्लेस असंगिक है। विवाह कौ विभिन्‍न क्रियाओं का सूक्षम चित्रण 'दुलहिंनी गावहु मंगलचार', 
. बंसित से प्रारम्भ होने वाले प्रसिद्ध पद मे हुआ है।'* इस पद में बरात, अतिथि, वेदी, बेदो- 
कजार, मावर इत्यादि का वर्णन आमा है। एक शुरुष के एक से अधिक विवाहों का संकेत भी 
सरलता है।' एक अन्य पद में भी अप्रस्तुत रूप में सजी के इबसुरालय गमने का चित्र प्रस्तुत 
किया गंया है। इसमें मंडप, लगन लिखाना, मगलाचरणं, हतंदी चढावा, भावर, फेरे, गठजोंड 
इत्यादि का उल्लेख आया है।' 


स्त्री 





कभी र-काव्य में स्त्री के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकृति नहीं है। यहां तो स्त्री अपने 
प्रिय को रिक्वाने बालो पर दृढ़ आस्थायुक्त एकनिष्ठ प्रेम के मार्ग पर अग्रसर है। प्राय' रुत्री 
और माया को पर्याय रुप में प्रयुक्त किया गया है। प्रस्तुत सन्दर्भ मे स्त्री के पत्नी-झप विवयक 
अग्रस्तुत कंथतो को आधार बनाकर ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुच सक्नते हैं। प्रिय के प्रेम से 
ही स्त्री को घन्य माना जाता है। घनि पिउ एक सगि बसेरा। सेज एक प॑ मिलन दुह्ठेरा * से 
स्त्री के पति-आश्रित होने का सकेत ग्रदूण किया जा सकता है। बहुत दिनन के जिछुरे' हरि 
(पति) को प्राप्त कर बह 'चरसन लागि करों सेवकाई' और प्रेम प्रीति राखी उरफाई' की 
कामना करती है।* बालम' के बिना व्याकुल स्त्रों उप्ते घर आने के लिए कहती है--त तुम्ह 
बिन दुखिया देह रे ।/* इससे स्त्री के प्रति समाज के दृष्टिकोण की एक झलक भिल सकती है। 
सुख-साधन की सामग्री के रूप में स्त्री को देखने वला कबी र-युग रुत्री के स्त्रतन्त्र अस्तित्व को 
स्वीकार करने मे असमर्थ है। वह तो स्त्री से एकनिष्ठ और अनन्य प्रेम की आशा ही करता 
है। वहां तो 'बहुत दिनन में प्रीतम' के आने पर भाग्य को सराहा जाता है क्योकि भाग बड़े 


रे सही, पूछ १०० | 
२ वही, ए० ५। 
३ एक भाई दीसे सब नारी, नां जानौं को पियहि पियारी । 
कहे कबीर जाके मस्तकि भाग, सभ परिहरि ताकों मिले सुहाग ।। - वही, पृ० ७ । 
४ मैं सासुरे पिय गौहनि आई । 
साई सि साध नहिं पूजी गयौ जोबन सुपिने की नाई। 
पांच जना मिली मंडप छायो तोनि जना मिली लगन लिखाई । 
सखी सहेली मगल गाव सुख दुश्च माये बाब पतियाई। 
नाना रंगे भावरि फेरी गाठि जोरि बाबे पतियाई ! 
पूरि सुहाग भथो बिनु दूलहू, घोक राह भई सग॑ साई ॥--बही, पृ० ६३ । इत्यादि 
8 कबीर प्रथाबली, (पा० ना० ति०), १० ५। 
वही, पृ० ६। 
वही, १० ६ । 


59. >४ 


, न प  :। . ' शामाविक अभिष्फ्तिं क ६ 
भरिं बेड जाएँ (रे 
पत्ली होने का प्रमाण भी इसी के अनुकूल है-+- 
। संद कोइ कहे हुम्हारी नारी भोकौ यह भन्देंह रे । 
एकमेक हू सेज न सीर्व तब सगि कसा नेह रे ॥' 
इसी प्रकार घुरति देखि सुनी” और तन की तप्ति बुकांनी * इत्यादि में निहित अर्थ भी 
स्‍त्री के शरी र-पक्ष को अधिक बल प्रदात करते हैं। 

पत्नी के लिए पातिब्रत धर्म के निर्वाह को कबीर ने अनिवार्य माता हैं।* यह परम्प- 
रामत भारतीय दृष्टि के अनुकूल भी है और कबौर-युग में व्याप्त ब्यभिचार और परस्ती- 
लोलूप कामी जसो के कारण भी । पतिव्रता स्त्री की लज्जा और मर्यादा का दायित्व पत्ति का 
माना गया है । कबीर-कामस्य की स्त्री एकनिष्ठ प्रेम का सुन्दर उदाहरण है-+ 

प्रीति रीति जो तुज्क सौं मेरे बहु गुनियाले-कत ) 

जो हृसि बोलू और सौं ती नींल रंगारं दत ॥* 
वह तो प्रिय को नयनों के भीतर सजो कर रखना चाहती है। इस अनन्य भावना में दोतों पंक्षों 
को मर्यादित होना होता है ।* 

“कबीरदास भक्त और पतिक्रता को एक कोटि में रखते ये। दोनों का कर्म कठोर है, 
दोनो को वृत्ति कोमल है, दोनो के सामने प्रलोभन का दुस्तर जजाल है, दोनों हीं काचन- 
पद्मधर्मी हैं--बाहर से मृदु, भीतर से कठोर, बाहर से कोमल, भीतर से परुष । सबकी सेवा 
में व्यस्त, पर एकाकी आराधिका पतित्नता ही भक्त के साथ तुलनीय हो सकती है ॥/!4 


संत्ति 
सन्‍्तान परिवार के सुख का प्रबल आधार होती है। कब्मीर ने परियार मे सतति का 

उल्लेख करते हुए उस नारी को घन्य माना है जिसने 'बेसनों पुत' को जन्म दिया है ।* नारी 
का मातृरूप सन्‍्तान-प्राप्ति से ही पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। सन्‍्तान की भूल को क्षमा 
करना, बालक के दुख मे स्वयं दुख का अनुभव करना मातृत्व के स्वाभाविक परिणाम हैं। 
१ कबीर प्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० ६। 
२ वही, पृ० ६। 
३ चही, पृ० ११। 
४ सोइ तिरिया जाके पतिब्रत आग्याकार न लोपे । 

और सकल ए कूकरि सूकरि सुदरि नाउ ने ओपे ॥--बही, (० १०२ । 
५ पतिवरता नागी रहै, तो उसही पुरिख कौं लाज ॥--बही, पृ० १७६। 
५ वही, पृ० १७६। 
७ नेना अतरि आब त्‌, ज्यौं हौ नैन कपेउ । 

ना हीं देखौं और को, ना तु देखन देउं ॥॥--बही । 
८. कबीर-ह० अ० द्विवेदी, १० १६१। 
१. कंदीर धनि सो सुन्दरी, जिन जाया बैसनों पूत । 

राम सुमिरि निरभे भया, सव जग गया अत ॥---कबीर ध्रंथावज्नी, (पा० ना» नि०), 


पृ० १४५८१ 


त्त5९५३ 
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सतति के सन्दर्भ में कबीर ने दो प्रकार के कथन प्रस्तुत किये हैं--(क) इस अतार संधार में 
सब कुछ नप॒वर होते के कारण पुत्र-जन्म के अवसर पर आनन्द मनाना व्यर्भ है क्योंकि जन्म- 
मृत्यु का चक्र मनुष्य को निरन्तर बाधे हुए है।! (ख) दूसरा 'हरि जतती मैं बालिक तोरा' 
का रूप है जहां भगत स्वय को प्र भूसतति और प्रभु को जननी के रूप मे प्रहण करता है। यहां 
जननी की स्वाभाविक कोमलता, पुत्र के प्रति उसका अगाथ, अकारण प्रेम, उसके सुख-दु'ख् 
में सुखी और दु खी होने का भाव चित्रित है। 'बालक दुखी दुखी महतारी , सुत अपराध करे 
दिन कैते, जममीं के चित रहैं न तेते' से परिवार के परिवेश और मातृ-हृदय दोनो को अभि- 
व्यक्ति प्राप्त हुई है। सन्तान प्रभु को प्राप्त करने के ज्ञान ते युक्त हो, ऐसी मान्यता कबीर 
की है । इस विषय मे उनके कथन सीधे और मर्मस्पर्शी हैं, यहा कोई समभोते की भावत्ता नहो, 
अपितु दृढ भाव से कथन है, जो उनके तदू-विषयक्र दृढ विचारों की अभिव्यक्ति है, जिस कुल 
में ज्ञान का विचार करने वाला पुत्र नही, उसकी माता गर्भ को ही नष्ट करके बध्या क्‍यों न 
हो गई ? जो पुत्र सूअर की तरह कलियुग मे भ्रमण करते रहते हैं, बाकी विधवा काहे न भई 
महतारी । कबीर के लिए जीवन का लक्ष्य 'राम-भक्ति' और ज्ञाननप्राप्ति! है, अत वे 

सतति से इसी लक्ष्य पर अग्नसर होने की कामना करते हैं। वल्लुवर की द्ष्टि समाज के लिए 
. श्रेष्ठ नागरिक प्रस्तुत करना है अत बहा सतति से इस लक्ष्य की पूर्ति की आशा की जाती 
है। सूक्ष्म रूप मे दोनों लक्ष्य एक ही हैं, सत्य की आराबना और श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए 
ज्ञान प्राप्त करना मूलत एक ही हैं। युग और जीवनाद्शों मे परिवतेन से दोनो कवि अपने- 
अपने ढग से आदशश की स्थिति की कल्पना करते हैं । 


निषिद्ध प्रेम 


कबी र-काव्य में अनेक पदों मे परस्त्रीगमन की निन्‍्दा की गई है। परस्त्रीगमन को कबीर 
लेहसुन खाते के समान मानते हैं। यह कर्म चाहे कितना ही छिपाकर किया जाये प्रकट हो ही 
जाता है। परनारी तो प्रत्यक्ष छुरी के समान है, स्वर्ण-निरमित होने पर भी नाश ही का कारण 
बनेगी ।' परनिदा, परवत, और परदारा के त्याग का सदेश कबीर ने दिया है।* कारण स्पष्ट 
१ बेटा जाए क्‍या हुआ, कहा बजावबे थाल | 
आवन जावन ह्व॑ रहा, ज्यो कीडी का नात ॥--करी र ग्रधावली, ए० २०३। 
२ कबीर ग्रयावली, पृ० ६४ । 
३ जा नरि राम भगति गही साधी, 
सो जनमत काहे न मूवी अपराधी |। 
गरभ मुचे मुचि भई किन बार, सूकर रूप फिरे कलि मा | 
जिहि कुलि पुत्र न ग्यान बिचारी, वाकी विधवा काहे न भई महतारी ॥। 
--वही, पृ० €७। 
४ परतारी कौ राचनौं जस लहसुन की खानि। 
कौते बैठे खाइए परगट होए निदानि ॥--कबी र ग्रथावली (पा० ना० ति०), पृ० २३१। 
2 परनारी परतलि छरी, बिरला बांचे कोइ । 
नाऊ पेट सकारिए जौ सोने को होइ ॥--बही, पु० २३३ । 
््‌ यही, प्‌ृ० २४। 


सॉमाजिक भंधिव्यक्ति, को (है 


है ते अनेक पुहुप का लियों है भौग' पर उससे सुद्ध व भयों तत गढ़चौ रोग ।! समा में 
इस निधिद् प्रेस के मूल में काम का आकर्षण प्रमुख है। कबीर के समान में इस प्रकार के 
तम्पर्प विद्यमात थे, इसके लिए इतिहांस के प्रमाण गिनवाए जा सकते हैं, पर कबीर द्वारों 
इसका उल्लेख इस सन्दर्भ में पर्याप्त होना चाहिए । कबीर स्त्री को अन्य पुरुष-प्रेम की अमुमतति 
वहीं देते । उनका स्पष्ट कथन है--- 

नारि कहाये पीव की, रहै और संग सोह । 

जार मीत हृदया बरस, खसभ खुसी क्यों होइ ।।* 
यहां स्त्री द्वारा ध्यभिचार करने का परिणाम आदर और सम्मान का नाश है-- 

कबीर जे कोइ सुन्दरी जांनि कर बिभिचारि। 

ताहि न कबहु आदर, परम पुरिख भरतार ॥।* 
और पुरुष के लिए इसका परिणाम अन्त में समुल नाथ है ।* 

इसीलिए प्रेम की एकनिष्ठता पर बल देते हुए उन्होंने कह--- 

जित दिल बधी एक सू, ते सुखु सोचे नचीत ॥5 
ऐसी सुन्दरी का प्रिय भी उसे कंभी नहीं छोड़ सकता, निरन्तर अपने सग रखता है।* परनारी 
से प्रेम अवगुण है, गुण नही। खारे समुद्र मे मत्स्य जिस प्रकार बहा जला जाता है, उसी प्रकार 
इस मार्ग पर अग्रसर होने वाले की गति होती है।* पुरुष को चाहिए कि प्रेम उसी से करे जो अत 
तक निर्वाह कर सके, क्योकि 'बनिता बिवधि न राचिये, देषत लागे पीोड़ि।* आचरण की पवि- 
त्रता के इस सन्देश मे कबीर की दुढ आस्था इस सीमा तक गई है कि उन्होनें क्या का सम्मान 
करने वाले ससारी 'साकत' को दुराचारी “बश्नों' से श्रेष्ठ माना है ।* 

विदेशी शक्तियों के आगमन और मुगल-शासन के कारण साभाजिक व्यवस्था मे पहले 

के समान प्रभावशाली अनुशासन नही था, पर प्रबुद्ध-जन अब भी समाज मे स्त्री और पुरुष के 
अनुचित ले गिक सम्बंन्धो को हेय मानते थे । 


जगार-प्रताधन एव आभूषण 
कबीर काव्य की 'जोबन मैंमाती १९ नायिका का श्ृगार-प्रसाधन अत्यन्त सीमित है। 


कबीर प्रथावत्ती (पा० ना० ति०),पृ० ४५। 
वही, पृ० १७५ | 
वही, पृ० १७७ | 
पर नारी राता फिर चोरी बिढता खाहि। 
दिवस चारि सरसा रहै अत समूला जाहि ॥--बही, पृ० २३४ | 
कबीर प्रथावली, पृ० १५ । 
६ जे सुन्दरि साईं भर्ज, तज्ज आन की आस । 
ताहि न कबहू १रहरे, पलक न छाडे पास ॥--बही, पृ० ६३ । 
७ पर नारी की राजणें, औगुण है गुण नाहि । 
पार समंद मैं मछला, केता बह”ि बहि जाहि ॥--कबी र प्रधावली, पृ० ३१। 
८. वही, पृ० १८। 
६. वही, पृ० ५२। 
१० वही, पृ० ६६। 


० 2७०७ ६ ० 


जद 


१५ & तिरवल्लुबर एबं कबीर का तुलनात्मक अध्यवन |, 


वह तो अपने जिंय के साथ आनस्द प्राप्त कर उसी की कास्ति से अपने शरीर से उजांसा कर 
जेही है ।' बकू प्यृंगार की भोर ध्यान न दैकर 'चरनत लगि करो बरि आई और 'प्रेस प्रीति 
राखों उरुआाई? में विद्वास करती है। यहा प्रिय के सस्ग में श्वगार शोभा देता हैं; कुमारी 
काया के आूंगार की वजित माना गया है।' प्यूगार प्रसाधन का लक्ष्य प्रिय को रिफ्राना हैं बर 
कवीर इसका साधन पातिब्रतघर्म को मानते हैं क्योकि जी पै पतित्रता हूँ नारी कंसे हीं रही सो 
पिंबडिं पियारी' अत इसके लिए तन मन और जीवन को समर्पित करने वाली नारी ही 'ुहा- 
विन' कहलायेगी ।* यहा श्रूगार का समस्त प्रयोजन प्रिय-मिलन है।* 

कबीर ने प्रसमवश जिन प्ंगार-प्रसाघनो का उल्लेख किया है, उनमे 'सिन्दूर! और 
'काजल' का विशेष स्थान है। इसके अतिरिक्त उजले कपडे एवं पटम' पहनना, पान-सुपारी 
खाने इत्यादि का उल्लेख आया है । निम्न स्थलों पर आये तद्विषयक उल्लेख महत्त्वपूर्ण हैं-- 

(कु) काजल देइ सबे कोड, चषि चाहन माहि बिनान |" 

(ख) कबीर रेख स्यदूर की, काजल दिया न जाई ।* 

(ग) उजल कपड़ा पहुरि करि, पान सुपारी खाहि ।* 

(भ) पीव के मन भाव नहीं, पटम कीये क्या होइ।* 

($) काजल स्यदूर के दीये सोलह स्यगार कहा भयौ कीये ।*” 

(जब) हार गुह्यो मेरी राम ताग, विधि बिचि मान्यक एक लाग । 

(छ) रतन प्रवाल परम जोति, ता अतरि अतरि लागे मोती ।** 

(ज) जंसे बहुकचन के भूषन, ये कहि गालि तवाबहिगे। * 

आभूषणो मे चुडा, पायल और बिछुवा का उल्लेख आया है।*' इसके अतिरिक्त 
उरर्युक्त उद्धरणों में कचन के आमूषणो, रत्न, प्रवाल, माणिक्य से बने हार इत्यादि के प्रयोग 
का अनुमान लगाया जा सकता है । कबीर के लिए इन आभूषणों, शद्धार-प्रसाधन और 


१ मदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा ॥ 
--कबीर ग्रथावली, पु० ६९ | 

२ बही, प० ६६। 

३. कवारी कन्या करे स्यगार, सोभ न पाव बिन भरतार ।(--बही, पुृ० ६५। 

४ ब्रही, पृ० १००। 

५ किया स्यगार मिलन के ताई, काहे न मिलौ राजा रास गुसाई ॥---वही, पृ० ६५ । 
६ वही, १० ७६। 

७ वही, पृ० १४। 

८ बंही, पु० २०। 

ह वही, पृ० २७ । 
१० वही, पृ०१००। 
११ वही, पृ०१६१। 


! 
१३ वबह्दी, पृ०१०२। 

(४. का बूरा पायल ऋमकाये, कहा भयो बिछुवा ठप्कायें।॥। 
-+-वही', पु० १०० | 


सामाजिक ग्रसिक्यक्ति # ३६६ 


मुल्ववात बस्त इत्मादि का प्रयोग विशेष महत्व जहीं रखता, बहाँ तो मिरन्‍्तर यह ध्यान बना 
हुआ है कि तंने-धंत जोबन अँजुरी कौ पंतीं, जात ते जागें बार ।' यही कारण' है कि 
शु गाए के स्थान पर यहां “तत मन जीवन सौंपि सरीस,' ताहि धुहागिन कहें कवौरारं को 
अधिक महत्व प्रपप्त हुमा है। ५ 


भोजन-पात 


कबीर ने मांस-भक्षण को अनुचित माता है और जीव को मार कर अपने शरीर कौ 
वृद्धि करने की अनुमति बह नहीं देते।' जिबह', . हलाल' इत्यादि विधिन्त रूपों से की 
जाने बाली हत्या को हेग माना गया है।* 'जिभत मे भारि मुओ मति लागबे, सास बिहूंता 
घरि मंति आने हो कवा'५ से मास-भक्षण का पर्याप्त प्रमाण मित्रता है पर सत कबीर ने 
इसका पूर्णझपेण वर्जन किया है एवं इसे पाप-कर्म साला है। सांस-मक्षण के विरोध के मूल में 
अधहिसापरक दृष्टि तथा स्वस्थ एवं सम्य समाज के मिर्भाण की कामना रही हैं ।* 

विभिन्‍त प्रकार के भोजन कबीर जैसे सन्‍्त के लिए कोई आकर्षण नही, परन्तु पूजा के 
नाम पर भकक्‍तो से विभिन्‍न प्रकार के व्यजन प्रभु-अपित करवा स्वयं उनका आनन्द उंडाने 
बाले पृजारियों को उन्होने देखा था। इसीलिए उन्होंने कहा--- 

लुच॒री लपसी आप सघार॑, द्वार ठाढा राम पुकारे।* 

लुचरी (मंदे की पूडी) के अतिरिक्त लड्डू, खीर का भी उल्लेख आया है ।* 

कबीर तो भिक्षा में प्राप्त भाति-भाति के अन्त से बनी मधुकरी' को सर्वोत्तम 
मानते हैं ।* खीर, खाड और घृत से शरीर को संवारने का क्या काम ? इस कूठ तन कौं 
कहा , रबइये, मरिये तौ पल भरि रहण न पहये ।/* के शान से युक्त मनुष्य तो व्यजनों के 
स्थान पर इस मन को मंदा करों, नान्‍्हां करि करि पीसि का ही सन्देश दे सकता है।** 
जब 'मोट चून” 'मैदा भया' तो कबीर उसका आनवन्‍्द लेते हैं ।*' अप्रनी मस्ती में रमे हुए 
कबीर तो तनिक नमक से युक्त खिचडी में ही आनन्द मानते हैं, वही उनके लिए अमृत है । 


१, कबीर ग्रथावली, १० १४५। 

र्‌ वही, ध्‌ ० २१००। 

३ जीवहिं भारि जीव प्रति पारे देखत जनम आपनों हार ॥। 

“-बही, १० १८२। 

कबीर ग्रस्थावली (पा० ना० ति० ), पृ० २११। 

« वही, पु० ७२। 
इस विषय पर विस्तृत विवेचन के लिए द्वितीय अध्याय वेखें | 
कबी र ग्रथावली, पृ० १००। 
लाडू लावण लॉपसी, पूजा चढ़े अपार ॥--वही, पू० रै१६। 
मीठा खाम मघूकरी, भाति-भाति कौ नांज ॥ 

+-अही, प्‌० ४६ 


शा जी €ंढे आम अर्थ ०६ 


१०, वही, पु० 6१ | 
११ यही, पू ० छ्ढवपं 
१२ मोट घून मैद! भया बेठि कबीरा जीम ॥--बही, प्‌ृ० ४२ । 


२०४० व सिशवंहलुबंर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 
रोटी और पेडे के लिए यदि षर्म-अष्ट होना पड़े तो वह व्यर्थ है ।* 


मश्चराव 


कबीर ते मद्यपान को हेय माना है। साधु स्वर्ग-कलश में भरी सुरा को भी निद्य मानता 
है। भास और मदिरा का सेवन करने वालो को मुक्ति की नहीं, कोदि नरक की' प्राप्ति 
होगी ।' परन्तु कबीर राम नाम के रस की मदिरा पीने की खुली छूट देते हैं। वास्तव में यह 
कवि प्रत्येक स्थिति में प्रभु और ज्ञान को सर्वोपरि मानता है। यही कारण हैं कि बह हरि 
रख' पीने की बात करते हैं जिसका खुमार कभी नहीं उतरता।४* पर यह प्रेम-रस “पीवण 
दुलभ' है क्योकि मांगे सीस कलाल”। कबीर इस सदर्भ मे अप्रस्तुत रूप मे मद्य बनाने की 
प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं, और महुवा तथा गुड को भट्टी की आग में पकाकर चुवाने का 
संकेत आया है।। इस रस को पीकर खमारी चढती है, प्याले पर प्याले पीने के बाद भक्त 
इसी रस में विभोर हो जाता है और तदुपरान्त दूजा कछु न सुहाई'। कबीर का यह प्रेम का 
मद अद्भुत है। इसमे 'शिव सनकादिक माते' पर 'पीवत अजहू न अधाई । यह “राम रस' 
है इसे प्राप्त करने के बाद 'ताये गिसरि गये रस और | इसे ईश्वर और गौरी पीते हैं। यह 
महा रस है, अत्यन्त महंगा है, इसे तों कोई पीवणहार” ही पी सकता है। इसे पीने के 
उपराच्त--- 
पूरा मिलया तब सुष उपज्यो, तन की तपति बुकानी | 
कहैँ कवीर भवबधन छूट, जोतहि जोत समानी ॥। 
की स्थिति आ जाती है। 
कमी र-समाज में मद्यपान की कुरीति उनके काव्य में अमृत का संदेश लेकर आई । 
विभिन्‍न रूपो में मद्य को प्रभु के नाम के साथ सयुक्त कर कबीर ने इसे नई अथंवत्ता प्रदान 
की, रस यहा प्रेम का रथ हो गया, भट्टी यहा इगला-पिंगला हो गई, अत सम्पृर्ण सन्दर्भ ही 
परिवर्तित हुआ, समस्त कल्मष धुल गया और यह “'मच्यपान” एक काम्य वस्तु बन गया । 
१ खूब खाड है खीचडी, महि पड दुक लण। 
पेडा रोटी खाइ करि, गला कटावे कौंण ॥--कबी र ग्रथावली, पृ० ३३ । 
२ सोवन कलस सुर भरघा, साधू निद्या सोइ ॥--वही, पृ० ३७। 
३ पापी पूजा ब॑सि करि, भर्ष मास मद दोड़ । 
तिमकी दष्या मुकति नही, कोटि नरक फल होइ ॥--बही, पू० ३३ । 
४ हरि रस पीया जाणिये, जे कबहू न जाइ खुमार ॥---वही, पू० १३। 
४ (क) गुड करि ग्यान ध्यान कर महुबा भव माठी करि भारा । 
>< »< >< 
दोइ पुड़ जोडि चिगाई भाठी, चुया महारस भारी ॥--बही, पृ० ८६ । 
(ख) बहुत मोलि महगे गुड़ पावा, ले कसाब रस रांम चुवावा ||--बही | 
(ग) इला प्यगुला भाठी कीन्ही, बह अगनि परजारी ॥--बही । 
(भ) बन्द सूर दोड़ भाठी वतन्‍्ही, सुषमनि चिगवा लागी रे ॥। 
“वहीं, पू० ५४ । 
६. वहीं, पृ० ५६। 


सामाजिक भभिव्यंतितिं क्र २०६ 


सन्त कवियों ने नारी के कामिनी रूप को प्रलोभन का कारण मान त्याज्य भरता है। 
वैदया समाज में सर्वाधिक यहित मानी गई है, पर कामुक मतुष्य की हच्छा-तुप्ति का सावन 
बनी रही । पुरुष के बनाच[र का शिकार बह नारी एक ओर समाज के पाप को ढोती रही और 
दूसरी और सम्मानित जीवन से वंधित की जाती रही । कबीर-काव्य में वेश्या का उल्लेख 
प्राय, माया के पर्याय के रूप मे हुआ है। माया बेसा लाइ” और “ेस्वा केरा पूत ज्यों, कहे कौंने 
सौं बाप! में वेशया का उल्लेख केवल प्रासंगिक है। जिस प्रकार वेश्या पुरुष को भ्रमित करती 
है, वही स्थिति माया की है। यह जग एक बाजार है, इन्द्रियों के आस्वाद रूपी ठग इसमे विक्त- 
रण करते हैं और 'माया' वेश्या है।' यह माया पापिन है, शोगों को भासकित में फसा लेती है। 
वेश्या की भाति इसका भी पूरा भोग कोई नही कर पाता ।* यहू माया-वेश्या आसकित के फंदे 
को लेकर ससार रूपी बाज्ञार में बंठी हुई है, तभी लोग इसके फ़दें सें आ जाते हैं, पर कबीर 
इसे काट कर मुक्त हो गया ।* यह माया वेश्या पापिन हैं, हुरि के प्रति भी धरं-चिरुद्ध आचरण 
करती है, मनुष्यों को दुबंद्धि की ओर अग्रसर कर धर्म-मार्ग से विमुख करती है।' विषय-सुख 
की कामना से 'गणिका से प्रीति लगाने को कबीर ने हैय माना है ।* स्पष्ट है कि वेश्याबृत्ति 
समाज मे विद्यमान थी, कबीर ने वेश्या को 'माया' का पर्याय बना कर अपने विचारों की 
अभिव्यक्ति का एक साधन बना लिया । 


कृषि 


कभी र ने भी तल्लुबर के समान 'कृषि' के महत्त्व को स्वीकार किया है। निरन्तर भ्रमण- 
कारी प्रवृत्ति होने के कारण अपने युग के प्रमुख व्यवसाय के रूप में कृषि से उनका सम्पर्क 
स्वाभाविक है। कृषि के लिए सिचाई साधनों में ढीकुली' का उल्लेख आया है।* सदाफल, 
अपूर, बिजौरा, नीबू इत्यादि की लहलहाती वादिकाओ का उल्लेख भी हुआ है ।“ जल उलीचने 
के लिए टोकरे का उपयोग, वाटिका की निरन्तर सेवा और रक्षा की आवश्यकता, रखवाले 


१ कबीर ग्रथावली (पा० ता० ति०), पृ० १५१। 
२ जग हटवाड़ा स्वाद ठग माया बेसा लाइ ।। 
--कबीर ग्रथावली, पृ० २५। 
३ कबीर माया पापणी, लाल लाया लोग । 
पूरी किनह ने भोगई, इनका इहै बिजोग ॥--वही । 
४. कंबीर माया पापणी, फध ल॑ बेठि हादि । 
सब जग तौ फर्घ पड़या, गया कबीरा काटि ।--वही, पृ० २५ । 
४५ कबीर माया पापणी हरि सू करे हराम । 
मुखि कुड़ियाली कुमति की, कहण न देइ राम ।+--बही । 
६ विषिया सुख के का रने, जाइ गणिका स्‌॑ प्रीति लगाई रे । 
अधे आगि न सूकई, पढ़ि पढ़ि लोग बुकाई ॥---बही, पू० ६८ | 
७. ल्मोकी लेज पवन की ढींकू, मन मठका ज बनावा ॥--बही, १० १२०। 
रे. ““!'' '***«* फूल लभा बडहूसी । 
संदा सदाफलत दाख बिजौरा कौतिक हारी भूजी ॥--बही, पू० १० । 


हा 


हे हु / 
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, द्वारा रक्षेत हरी-भरी वादिकाओ में शीतल जल-युक्त कुल दृत्यादि एक सुन्दर शब्द चित्र 


प्रस्तुत करते हैं।' पर यहा सी ससार से निलिप्त रहने की अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहते 
हैं कि मेरे लिए तो 'नांउ मेरी खेती नाउ मेरे बारी, भगति करों मैं सरनि सुम्हा री ।''! कृषि को 
मृग इत्यादि पशुओं द्वारा नष्ट होते से बचाने के लिए विशेष ध्यान द्रेते की बात कही 
है, इसी प्रसंग मे रक्षा हेतु रखवालो की सहायता के लिए 'बिजुका' के श्रभाव का उल्लेख हुआ 
हैं पूरब जनम करम भूमि बीज नाहीं बोयो'” इत्यादि कंथनों से स्पष्ट है कि कबीर कृषि- 
विषयक कथतों में भी आध्यात्मिक दृष्टि की ही अभिव्यक्ति करना चाहते हैं। सामाजिक जीवन 
की अभिष्यवित के प्रसंग मे कृषक की स्थिति विषयक कतिपय सकेत उपलब्ध होते हैं। इस 
विषय में निम्म पद महत्त्वपूर्ण है-- 

गांइ कु ठाकुर खेत कु नेपे, काइथ खरच न पारे। 

जोरि जेवरी खेति पसारै, सब मिलि मोकौ मार हो राम | 

खोटों महतौ बिकट बलाही, सिर कसदम का पारे। 

बुरौ दिवांत दादि नहिं लगे, इक बाध इक मार हो राम | 
गही कारण है कि कबीर ने कहा कि--अब ने बस इहि गाइ गुसाई | 

इस सद्भ में यह उल्लेख आवश्यक है कि इस प्रकार के अशो में विद्यमान आध्यात्म 
परक दृष्टि लक्ष्य है पर अपने युग के जीवन का जो रूप कवि हमें प्रदान करता है, बहू पर्याप्त 
प्रामाणिक है । 
तिश्वल्लु वर एवं कबीर-काव्य में सामाजिक अभिव्यक्ति के उपर्युक्त अध्ययन से दोनों 

कवियो के युग का एक चित्र उमर कर हमारे समक्ष आता है, यह चित्र विभिन्‍न रगी से युक्त 
चाहे न हो, पर इसकी रेखाएं अत्यन्त स्पष्ट हैं। तिश्वल्लुबर के युग का यहु मोलिक अध्ययन 
साहित्य के हरा सामाजिक इतिहास प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। ठोस ऐतिहासिक सामग्री 
का अभाव होने के कारण तिरवल्लुवर-यूग के तमिल-प्रदेश का यह अध्ययन निश्चय ही महत्त्वपूर्ण 
है। कबीर के यूग का इतिहास उपलब्ध है, पर सामाजिक जीवन के तत्त्वों का अध्ययत इति- 
हास की सामग्री का पूरक बनता है। तिरुवल्‍लुबर एवं कबीर दोनो समाज को आदशे रूप 


प्रदान करने के लिए कृत-सकल्प थे । फलत सामाजिक अभिव्यक्षित के उपयुक्त अशो का अध्ययन 
आदरशों सामाजिक धारणाओं को भी उद्घांटित करता है। 





१. ब्राधि ले घोरा सीचि ले क्यारी ज्यू तू पेड भरे । 
काया बाड़ी माह माली, टहल करे दिन राती । 
कबहुं न सोवे काज सवार, पाणतिहारी माती । 
सेक कृवा स्वाति अति सीतल, कबहुकुबवा वनही रे ॥--कबी २ प्रंधावली, पृ० १२० । 
२ वही, पृ० १२१। 
३ जततन बिन मृगनि खेत उजारे। 
८ >< >< 
बुद्धि मेरी किरपी, गर मेरौ बिकुका, आखिर दोह रखवारे ॥--बही । 
४. कबीर ग्रन्धावली (पा० ना० ति०), पृ० ३४। 
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माव-साम्य के ज्वलन्त उदाहरण 


(कतियय संस्कृत प्रभ्थ एवं सिश्क्कुरल ) 
अध्ययस का उदेश्य---भाव-साम्य का उद्घाटस 
(१) लिस्क्करल एवं सहाजारत । 

(स) तिदक्क्रल एवं मनुस्मृति । 

(ग) लिदक्क्रल एवं कौटिलीय अर्थक्षात्त्रम । 


अध्ययन का उद्देश्य 

प्रस्तुत अध्ययन मे कई स्थलों पर तिशुककुरल एवं अन्य कई ग्रन्थों यथा महाभारत, 
गीता, मनुस्मृति, कौटिलीय-अथंश स्त्रम, कामसूत्र इत्यादि के साथ भाव-साम्य का उल्लेख किया 
गया है। साधारणतया इस अध्ययन के अन्तर्गत तिरुवल्लुवर एवं कबीर के काव्य का तुलनात्मक 
विवेबन ही भ्रहण किया जाना चाहिए, पर हिन्दी में तिश्वकुरल विषयक्र प्रथम अध्ययन होने 
के कारण इस ग्रन्थ के अध्ययंतत की सम्भावनाओं का सकेत देने के लिए “तिरुवकुरल तथा 
महाभारत', तिरुवकुरल तथा मनुस्मृति', 'तिरक्कुरल तथा कौटिलीय अर्थशास्त्रम्‌ क्षीषंको से 
साम्य दशाने वाले कुछ अशो का उल्लेख इस अध्याय मे किया जा रहा है । भारतीय चिन्तन 
की विशालता, गहनता एवं निरन्तरता के मूल में विद्यमान भावात्मक एकता को उद्धाटित 
करने का यह एक लघु प्रयास मात्र है। निश्चय ही तिरुवकुरल की तुलना में इन ग्रन्थों के अनेक 
अक्ों में विपरीत भाव भी खोजे जा सकते है, पर यहा साम्प! का उद्घाटन ही विषय की 
सीमा मान ली गई है । 


तिरुक्‍कु रल एवं महाभारत 
महाभारत की महिमा जगत्‌-विस्यात है। अखिल-ज्ञान के भेण्हार के रुप में इस ग्रस्थ 
का भारतीय एवं पराश्चात्य विद्वानों में बहुत आइर है। आकार की विशालता, विषयों को 
ब्यापकता की दुष्दि से महाभारत भारतीम संस्‍्कृति का विद्बकोष बन गंगा है। “पन्ने भारते 
तन्‍न भारते' की लोक-प्रचलित उक्त इसी ओर संकेत करती है। तिप्वकुरल में वाणित धर्म, 
अर्थ, काम का महाभारत में आए तद्विषयक अज्ो से अदभुत साभ्य है । दोनो महान प्रस्षों में 
भारतीय सास्कृतिक घारा का आकलन हो गया है। महाभारत अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध 
है, 'तिरुककुरल' सक्षिप्त रूप में अभिव्यक्ति के लिए विस्यात है। यहा दोनो ग्रन्थों के कुछ ऐसे 
अश उद्धत किये जा रहे हैं जिनमें भाव-साम्य प्रत्यक्ष हैं। 
गृहस्थ-धर्म (इलवाकछक्क) ज्षीर्षक के अल्तर्गत वल्लुबर का कथन है . गृहस्थ अन्य 
तीनो आश्रमों भे धर्मानुकूल॑ जीवन व्यतीत करने वालो का स्थायी सहायक होता है।' महूए- 
भारत मे ग्‌हस्थ के महत्व को स्वीकृत किया गया है 
यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तव ॥। 
एवं गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्‍्त इतरे5श्न॒मा ॥' 
बललुबर ने पूर्व ज, देवता, अतिथि, बन्धु के लिए धर्मानुकूल निरन्तर कर्म करना गृहस्थ का 
प्रधान कत्तंव्य माता है।' महाभारत के अनुसार 
देवतातिथिभत्याना पितृर्णा प्रतिपूजनातू ।* 
सतति (मक्क्रटपेहठ) के सन्दर्भ में तिरवल्लुवर कहते हैं--- 
सतान का अपने से अधिक बुद्धि मात होना विशाल भूतल के सभी मनुष्यो को आनस्द 
प्रदान करता है ।' महाभारत मे यह भाव निम्नलिखित रूप में अभिव्यकत हुआ है--- 
एकमेव हि लोके$स्मिस्नात्मनों गुणवत्तरम । 
इच्छन्ति पुरुषा पुत्र लोके नान्‍्य कथचन ॥" 
प्रसन्‍नवदन से श्रेष्ठ अतिथियों का सत्कार करने बालो के गृह में लक्ष्मी का सानरूद निवास 
रहता है ।" वल्लुवर का यह विचार महाभारत में इस प्रंकार अभिव्यक्त है--- 


कुरल ४१। 

महाभारत (भण्डारकर) १२१।२६१।६ | 
कुरल ४२ । 

महाभारत, (भण्ड! रकर) अरण्य० १६६।४ ! 
कुरल ६५। 

महाभारत, द्रोग०, १६४४ | 

कुरल ४ | 
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सुभुंज सुप्रसस्तात्मा धीमानतिथ्रिंसागत्स । 
स्वागतेनासनेता छिरन्नाझेनन वे पूजयेतू ॥* 
कृतजता (सेयननरि अरिदल) के सदर्भ में वललवर मानते हैं--“मरण संदुश अंति विषम अप- 
कोर करते पर भी अपकारी के पूर्वकृत एक उपकार का स्मरण उस अपकार को भुला देगा।'* 
महाभारतकार की मान्यता भी यही है--- 
पूर्वोपषका री यस्से स्थादपराधे गरीयपसि। 
उपकारेण तत्‌ तस्प क््तव्यमपराधिन ॥।ऐ 
मौसक्वार-नियेध प्रसंग में वल्लुबर कहते हैं--- 
'मास भक्षण के लिए लोग जीवहत्या न करें तो मूल्य के लिए मास विक्रय करने बाला 
भी कोई नहीं रहेगा ।“ इस भाव को महासारत का निम्न अश अभिव्यवत करता है--- 
यदि चेत्‌ खादकों न स्थान्न तदा धातको भवेत्‌ । 
घातक खादकार्थाय तद्धातयति वे नर ॥" 
वल्लुवर तथस्या के महत्त्व का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उमग सहित तपस्या मे 
लीन व्यक्तित के लिए यम पर विजय प्राप्त करना भी सम्भव है ।* महाभारत मे इसी भाव को 
अभिम्यक्त करते हुए कहा गया है--- 
सचरन्ति तपो घोर व्याधिमृत्युविवर्जिता । 
स्ववशादेद ते मृत्यु भीषयन्ति च्‌ नित्यश ॥% 
'सत्य' की व्याख्या वल्लुवर करते हैं-- किसी प्रकार की हानि से रहित कथन को सत्य 
बोलना कहते हैं ।'* 
महा भारत के शान्ति पर्व मे लारद का कथन है--- 
सत्यस्य वचन श्रेय सत्यादषि हित भवेत्‌ । 
यदभूतहितमत्यन्तभेतत्सत्थ' मत मम ॥।* 
अकोध (बैहुलाम) के अन्तर्गत वल्लुवर ने किसी पर भी अवस्थित क्रोध को भूलते 
का सदेदा दिया है, बयो कि इससे अनिष्टकारी परिणाम ही उत्पस्त होते हैं।'" महाभारत में कोध 
के विषय में कहा गया है-- 


* महाभारत, आश्य०, ६२। 

* कुरल १०६ । 

« महाभारत, बन० २८।२६ | 

कुरल २५६ | 

महाभारत, अनु० । 

कुरल २६६ | 

महाभारत, अनु ० । 

कुरल २६१। 

मसद्राभारत, (भण्डारकर) १२।३१६।१३ | 
कुरल ३०३ | 
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दिवाशी हिअजाजामिद दुरपते । हक 
हे सनक क्रोधमुस्स मैल्ली कर 3 प्र | 
'कोई अपनी रक्षा करता चाहे तो कोच से करे, अन्यद्रा कोध ही उसको मार दालेगावर 
वल्सुवर के इत बंचनों की ध्वनि निम्तलिखित पंद में है :--- ! 
क्रोधी हस्ता सनुष्याणा कींधो भावयिता पुन. क 
इतिविद्धि महाप्राशे कॉकमलों भवाभवों ॥* 
सन्यास (तुरुवु ) के अन्तर्गत वल्लुबर का कथन है--+ जित-जित वस्तुओं से मानव बन्धन-सुक्त 
हो जाता है, उन उन वस्तुओं से उसे दू ख प्राप्त नहीं होता |! 
बहू भाव महाभारत के प्रस्तुत इलोक में' उपलब्ध है--- 
यथा यथा च पर्य ति लीकतस्त्रमसारवत ।' 
तथा तथा विरागो5त्र जायते ताज सदाय ॥४ 
इसी भाव की अभिव्यक्ति एक अन्य स्थल पर भी हुईं है-- * 
यतो यतो निबतंते ततस्ततों विभुच्यते। 
निवर्ननाद्धि सर्वतो न वेत्ति ढू खम॑ण्यपि ॥। 
कुरलकार का मत है--बधनमुक्त होने पर ही भव्र से मुक्ति प्राप्त होगी अन्यथा जस्म-सृत्यु की 
अस्थिरता बनी रहेगी ,? महाभारत भें उल्लेख है--- 
प्रवल कर्म ससेज्य देवानामेतिसाम्यताम । 
निवुत्त सेवमानस्तु भूतामस्येति परुच वे ॥॥< 
तिरुवल्लुवर प्रढन करते है-- भाग्य से बढ़कर शक्ति कौत है ?”* उत्तर महाभारत में निर्दिष्ट 
है-- देव तु बलवत्त रम्‌','? तिरुवल्लुवर के अनुसार में! और 'ेरा' के अहंकार का जो दमन 
कर डाले वह देवताओ मे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करेगा।** भरद्दाभारत मे यह भाव इस रूप में व्यक्त 
हुआ है-- 


ड़ 


१ महाभारत, (भण्डारकर ) आरण्यक०, ३०॥३। 
क्र॒ल ३०५ । 
३ महाभारत, (भण्डारकर ) आरण्यक०, ३०११। 
तुलनीय ' यो हि सहरते क्रोध भागस्तस्य सुशोभने । 
ये पुन पुरुष क्रोध नित्य न सहते शूभे। 
तस्य भावाय भवति क्रोध परमदारुण' || 


वही, ३०।२। 
४ बारज़ ३४१ । 
४५ महाभारत, शांति०, २२७।६६ । 
६ वही, उद्योग ० ३६।१४। 
७ कुरल ३४६९ । 
८ महाभारत, अश्व०, २६।१० (देखें मनु० १९। ६०) । 
8६. केरल ३४० | 
०९, महाभारत, कर्ण ०, २६॥३१ | 
! करत ३४६। 


बॉ. अीषाओ 
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ध्यावयोगेन शुद्धेत नि्मंमा निरहकृता' | 
अप्नूवन्ति महात्मानों महान्तं लोकमुत्त मम्‌ ॥* 
एक. निर्ममों निरहकारों मुच्यते लाच सशय ॥।* 
भाग (ऊछू ) अध्याय के अन्तर्गत तिरुवल्लुवर का कथस है-- 
'धनर-प्राप्सि के सौभाग्य से परिश्रम प्रकट होता है ओर विसजेत के दुर्भारय ते आलस्य ।* 
इसी विचार की अभिव्यक्ति महाभारत के विराट पर्व मे निम्न ढग से हुई है--- 
देवेन किल यस्यार्थ पुनीतो5पि विपश्यले । 
सदा देवागमें यत्र तेन कार्यो विजानता | 
इसी प्रकार के अन्म सन्‍्दर्भों का भी उल्लेख किया जा सकता है। 
वल्लुबर के अनुसार 'धत खोने का दुर्भाग्य मतुष्य को मन्द-बुद्धि और घनोपलब्धि का 
सौभाग्य उसे विशालबुद्धि बना देगा ।। यही भाव महाभारत में इस प्रकार उपलब्ध है--- 
बल बुद्धिश्व तेजश्च प्रतिपत्तिश्च भारत। 
भवन्ति मवकालेषु विप्यस्ते विपय॑ये।॥१ 
बल्‍्लुवर कहते है कि भाग्य के फलस्वरूप ससार का स्वभाव दो प्रकारका है। एक है 
सम्पत्ति-सम्पन्तता और दूसरा है सद्ञान-सम्पन्तता ।५ 
महाभारत में इसी विचार को निम्न रूप मे प्रस्तुत किया गया है-- 
न विधि ग्रसते प्रज्ञा प्रज्ञा तु श्रसते विधि । 
विधिपर्यागतानर्थान प्रज्ञावास्प्रतिपश्च ते ॥॥ 
महाभारत एवं तिरुक्‍कुरल में भाव-साम्य के अनेकानेक स्थलो में से कुछ का उल्लेख 
द्वितीय अध्याय की पाद-टिप्पणियों में क्रिया जा चुका है। यहा इसी प्रकार के कुछ और अय 
प्रस्तुत किए जा रहे हैं-- 
तिरकक्रल मेज्ञ व अपने से बड़े ज्ञानी पुरुषो की मित्रता उतकी महानता को समझ कर 
यथानुसार प्राप्त करो ।* 
महा भारत गुणवन्तों महोत्साहा धरमज्ञा साधवदच ये । 
सदबीत नृपस्तेइच राष्ट्र धर्मेण पालयन्‌ ॥।*" 
तिरनकूरल “इच्छित कर्म की शक्ति, अपनी शक्ति, शत्रु की शक्ति तथा दोनों के सहायको 
को शक्ति को तौल कर ही उक्त कर्म में प्रवत्त होना चाहिए ।''!! 
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महाभारत, आइव ०, ५१।२२। 
बही, २६।१६ | 
क्रल ३७१ । 
महाभारत । 
करल २३७२ | 
महाभारत, मौपतल०, ६।३७ ।' 
* करल ३७४ 
महाभारत । 
क्रल ४४१। 
१० महाभारत, शाति० (भण्डारकर) ६९।१६। 
११ कुरल ४७१। 
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. भ्राव-साभ्य के ज्वजन्त उदाहरण ह २०१३ 


महाभारत : सारासारं बर्ल गीग्रेमात्ममो द्विषतरतच ये। ै 
जानन्विचरति प्राज्ञो न स याति पराभवम्‌ | 
तिरुकक्रल - सेल्य, प्रजा, घत, अम्ात्य, भिच, दुर्गं--ये छुट्टी जिसके पास हों वह राजाओं में 
पुरुष-सिंह के समान होता है ।' 
महाभारत . भ्रात्मामात्यदत कोशश्व दण्डो मित्राणि चैंच हि। 
तथा जनपदरचेव पुर च कुझनन्दन। 
एतत्सप्तात्मक राज्य परिपाल्य प्रयत्नत- ॥ 
तिरुक्‍क्रलत गहरे जल के भीतर सगरमच्छ सबको जीतने में समय है पर जल से बाहर उसे 
पराजय ही प्राप्त होगी ।* 
महाभारत नक् स्वस्थानमासादय गजेर्द्रमपि कर्षत्ति। 
स एव प्रच्युत' स्थानाच्छुनापि परिभूयते।।* 
तिरुकक्रल 'राजा वही है जो शासननीति से च्यूत न होते हुए राज्य से अधर्म को हृदा कर 
अपनी वीरता की सम्मान से बनाए रखे ।*९ 
महाभारत अप्रमादेन शिक्षेथा क्षमा बुद्धि धृति मतिम । 
भूताना सत्वजिशासा साध्यसाधु च्‌ सर्वदा (९ 
तिरुककुरल अभिमान, क्रोध व विषयवासना के दोषों से रहित व्यक्ति अधिकाधिक वैभव 
सम्पन्न होते जाएगे | 
महाभारत 'एतेम्यों नित्ययत स्थान्नक्तचर्या चे बजेयेत्‌। 
अत्याय चातिमान च दम्भ फ्रीध च वर्जयेत्‌ ॥* 
तिरुक्क्रलत कोई स्वय अपनी रक्षा करना चाहे तो क्रोध से रक्षा करे, अन्यथा क्रोध ही 
उसको नष्ट कर देगा ।*" 
महाभारत किन्तु रोषान्वितो जन्‍्तुहेन्यादात्मानमात्मना | 
यो हि सहरते क्रोध भावस्तस्यथ सुशोभने । 
योन सहरते क्रोष तस्याभावों भवत्युत ॥** 
१ महाभारत, शान्ति० (भण्डारकर ), ११४।१३ | 
२ कुरल ३८१। 
३ महाभारत, शाति० (भण्डारकर), ६९।६२, ६३ | 
४ कुरल ४६५। 
५ महाभारत। 
६ कुरल ३८४ । 
७ महाभारत, शाति० (भण्डारकर ), ६२।४२ | 
८ कुरल ४३१, तुलनीय न हिं कामात्मना राज्ञा सतत शठ्बुद्धिना । 


नृशसेनातिलुब्धेत शक्या' पालियत्‌ प्रजा ॥ 
“--महाधारत, शांति० (भ्रष्डाश्कर), ७६।१४॥। 


६ महाभारत, शाति०, (भण्डारकर), ६१।२६। 


१७ 
११ 


कुरल ३०५! 
महाभारत, वन ०, २६।४। 


२१० छ तिरावल्लुबर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 
तिंरवकुरलत * 'मन से क्रीध को स्थान न दो तो सभो इच्छित वस्तुओं की तुरन्त प्रषृप्ति 


महाभारत : य' समुत्पतित क्रोपभक्रोषेन निरस्यति । 
देवयानि विजानी हि तेन स्वंसिद जितम्‌ ॥' 
तिरक्क्रल 'र्मो में अतुलनीय अग्रिम स्थान अधििसा का है। उसके अनस्तर “असत्य त॑ 
बोलता उचित है।' 
महाभारत अहिसा स्वभूतानामेतत्कृत्यतम मतम्‌।* 
तथा अनृत तु भवेद्वाच्य न तु हिसा कदालत ।५ 
तथा सत्य धर्मइतिहांके वदन्ति बहवोजमना । 
यतस्यादहिसासयुक्त स धर्म इते निश्चय ॥" 
इस प्रकार के अध्ययन से भारत की सास्कृतिक एकता का जो चित्र उमर कर हमारे 
समक्ष आता है वह वतेमान युग मे एक प्रबल आवश्यकता है। महान विभूतियों का बिन्तन, 
आदर्श की स्थापना द्वारा मानव-मात्र के मार्ग -दर्शन का कार्य करता है। तिरुककुरल एवं मह्ा- 
भारत मे भारतीय जीवन एवं सस्कृति की सफल अभिव्यक्ति हुई है। उपर्युक्त प्रकरण इस 
सास्क् तिक ऐक्य का सकेत-मात्र देने का एक लघु प्रयास है। दोनो ग्रन्थों के इस पक्ष का 
विस्तृत विवेचन भावी शोध का सम्भव विषय है ! 


कुरल ३०६ । 
« महाभारत, आदि०, ७३। ३ | 

कुरल ३२३! 

मरहामारत, अश्व०, ४०।२। 

बह्ञाभारत, कर्ण ०, ७२।२४। 

महाभारत, कर्ण ०, ७२।५६, ५८५। 

तुलनीय श्रहिसा सकलो धर्मो हिसा धर्मस्तथाहित । 
“-बहीं, शालत्रि०, २७२।९० । 
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तिरुकक्‍क्रल एवं मनृस्मृति ु 

तिरंवल्लुबर-काव्य के अध्येताओ का विचार है कि तिहवऋुरल एवं मनुस्मृति मैं 
पर्याप्त साम्य है। मनुस्मृति एवं सिरुक्कुरल दोनों ग्रन्थों मे कर्मे-फल के सिद्धान्त में आस्था केप, 
भाव विद्यमान है। धर्म के मार्ग पर अग्रसर होने का एक लाभ श्रेष्ठ पुनर्जीवन अश्ववा जन्म- 
चक्र से मुक्ति है।! कर्म-फल-सिद्धास्त अपने व्यापकत्व के करण. समस्त भारतीय काहझुसय में 
अनेक रूपो मे समाहित हो गया है। तिरुवकुरल एवं मनुस्मृति मे साम्य का अष्ययन करने के 
अनेक अन्य उदाहरण लिसे जा सकते हैं-- 

धर्म के महत्त्व का वर्णन करते हुए वल्‍लुवर का कथन है-- धर्म यशभ्रद है और धन- 
प्रद भी, अत. जीवन के लिए धर्म से श्रेष्ठ और कौन-सा पंदार्थ है ?”! इस क्रल में 'चिरप्पु' 
(श्रेयतर) और 'चेलवम्‌' (प्रेयस) की तुलना मनुस्मृति से की जाये तो अद्भुत साम्य दिखाई देता 
है 


“सुखाभ्युदयिक चेव ने श्रेयसिकमेव वे ' 
गाहंस्थ्य जीवन के विषय में वल्‍्लुबर का कथन है--बस्तुत गाहँस्थ्य जीवन ही 

धर्म का पूर्ण रूप है और वह भी दोषारोपण से मुक्त हो तो फिर कहना ही क्या ? ४ भनु- 
स्मृति मे तिम्नलिखित विचार प्रतिपादित है-- 

यस्मात्त्रयोष्प्पाश्न मिणो ज्ञानेनान्नेन चान्वहम्‌। 

यहस्थेन॑व धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमों गृही॥।' 
बललुबवर कहते हैं--गृहस्थ अन्य तीनो आश्रमों में धर्मानुकूल जीवस व्यतीत करने बालो का 
स्थायी सहायक होता है ।* मनुस्मृति का कथन है--- 

यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तेव । 

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सब॑ आश्रमा. ॥* 


अन्‍न ७००- ३ फ3-+--' ना 
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२१२ 2 तिसवलल्‍्लुबर एवं कत्नीर का तुलनात्मक अध्ययत्त 


भाहकक्ततुणैेनलम्‌' अर्थात्‌ जीवन-सगिनी के गुणों के अन्तगंत स्त्री की मर्यादा का बर्णेन 
करते हुए बटलूवर ने मांता है कि धर की दीवारों में स्त्री को मर्यादित रखना व्यर्थ है, उसकी 
वास्तविक मर्यादा तो उसका सतीर्व है ।' 
अरक्षिता गुहे रुढ्ा पुस्षेराप्तकारिभि,। 
आत्मानमास्मना यास्तु रक्षेयुस्ता सुरक्षिता ॥* 
इसी अकार, 'पयनिल चोल्लामे' अर्थात्‌ 'प्रलाप न करना' में वल्लुबर कहते हैं-- व्यर्थ प्रलाप 
से दूसरों को अप्रसन्‍त करने वाला मनुष्य सभी द्वारा असम्मान प्राप्त करेगा।”* मनुस्मृति में 
कटु-भाषण, असत्य-भाषण, परोक्ष मे किसी का दोष कहना एबं निष्प्रयोजन बात करना अशुभ 
माना गया है। इन सभी का उल्नेख वहलुवर ने भी किया है। 
मासाहार-निर्षध (पुलाल मरुत्तल्‌) के सदर्भ मे बल्लुवर का कथन है--अपने मांस कौ 
वृद्धि के लिए दूसरे प्राणी के शरीर का भक्षण करने वाला दयावान्‌ कैसे हो सकता है ?५ मनु- 
स्मृति मे इस सद्भ मे कथन है-- 
स्वमांस परमासेन यो वर्धयत्मिच्छति । 
अनभ्य च्य॑ पितुन्देवास्ततोध्न्यो नास्त्य पुण्यक्ृत्‌ [एक 
इसी प्रसग में कुरतकार का मत है--मनुष्य का सशरीर जीवित रहना मासाहार निषेध के 
तत्त्व पर आधृत है, अत मासाहारी को मरक से भी मुक्ति नही सिलेगी।* इसी भाव को 
अभिव्यक्त करने वाली मनुस्मृति की पक्तितया इस प्रकार हैं --- 
*समुर्त्पत्ति च मासस्य वधवन्धी च देहिनाम्‌ । 
प्रसमीक्षय निवर्तेत सर्व मासस्यथ भक्षणात्‌ ॥“ 
मास-भक्षण की वर्जना वल्लुवर इस आधार पर भी करते हैं कि विश्लेषण करने पर 
समझे कि मास दूसरे जीव का घाव ही है।”* इसी कारण 'मास का भक्षण ही अधर्म है',!" अठ 
'निर्दोषबुद्धि वाले एक जीव के शरीर से पृथक होकर आए हुए मास का भक्षण नही करेंगे ।!' 
मनुस्मृति मे कथन है--- 
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सांगन्साम्य के जंसत्त उदाहुराा 2 २३३ 


ह साकुत्या अिनां हिया सांससुत्वच ते कत्रचित । 
से वे प्राणिवभ, स्वस्यस्तस्मान्मास विवज्वेवेत्‌ ॥। 
तिस्वललुवर कहते हैं--जुत की आहुति देकर किए गए. सहेख हवनों से थ्षेष्ठ है--जीवहुत्या 
एवं मॉस-भक्षण न करना + सनु इसी भाव को इस प्रकार अभिव्यक्षित प्रदात करते हैं+-- 
वर्ष वर्षः्श्वभेधेन यो गंजेत शत सभा:। 
मंसाति च ने खादेशस्तयो. पुण्यफल सबरम्‌ ।।'* 
तिस्वल्लुवर आगे कहते हैं--जी अहिसक हो और सास न खाता हो, उसको सभी जीव करबवड् 
प्रणाम करेंगे ।* मनु का कथन अधिक विस्तार ग्रहण करता है, पर स लोके प्रियता' विशेष 
छुलभीय है-- 
ने भक्षयति यो मांसं विधि हिल्वा पिशाचवत्‌ । 
से लोके प्रिवता याति व्याधिभिरच मे पीड़घते ॥५ 
तपस्या (तवम्‌) का वर्णन करते हुए तिरुवरुलुबर कहते हैं--जिस प्रकार स्वर्ण तपते- 
तपते निर्मेल एवं प्रकाशमान होता है, उती प्रकार तपस्बी भी कष्ट से तपते-तपते सिर्मल एवं 
ज्ञान के प्रकाश से युक्त हो जाता है ।" मतु से यहू भाव निम्तलिखित रूप में उपलब्ध हैं--- 
दह्मन्ते ध्यायमानानां धातृर्ता हि यथा मला । 
तथेन्द्रियाणा दह्मन्ते दोषा प्राणस्य निमग्नहात्‌॥* 
सनन्‍्यास (तुरव्‌) का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए तिरुवललुवर मानते हैं कि बंधन मुबत 
होने पर ही भव से मुक्ति होगी अन्यथा अस्थिरता बनी रहेगी।£ इसका कारण यह है कि 
'बधनयुकत व्यक्ति को विविध प्रकार के दु ख बांध कर उसे कभी मुक्त न करेंगे।”* मनु कहते 
हैं--निवुत्त कर्म का सेवन करता हुआ, पत्रभूत का अतिक्रमण करता हुआ (पुनजंन्म रहित 
होकर) मोक्ष प्राप्त करता है ।*" 
राजा के गुणों का वर्णन करते हुए वल्‍्लुबर का मत है--राजा वही है जो धन के 
सप्रयटन उपाज॑न, उसकी वृद्धि, रक्षा एवं वितरण में प्रवीण हो ।९९ मतु ने-- 
अलब्ध चेंव लिप्सेत लब्ध रक्षेत्ँ्रयरतत । 
रक्षित वर्धयेच्च॑व बुद्ध पात्रेषु निक्षिपेत्‌ ॥१ 
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में हाजा के लिए कहा है--अप्राप्त को पाने की इच्छा करे, प्राप्त की यत्नपुर्वक रुका करे, 
रक्षा कित गए को बढ़ाये और बढ़ाये हुए को सत्यात्त को दान कर दे।' (कलूवि) शिक्षा अध्याय 
में बलुबर कहते है-+- पृथ्वी मे कुआ जितना गहरा खुदेगा, उतना ही अधिक जल निकलेगः ; 
एवम्‌ झालंव में जितनी ही शिक्षा अधिक होगी, उतनी ही बुद्धि तीत् बनेगी ।'* मनु में गुर की 
सेवा करने वाले दिष्य के संदर्भ में जाया है-- 
यथा खनन्‍्खनित्रेण नरो बायंधिगच्छति। 
तथा गुरुणसा विद्या शुश्रुषुरधिगछति ।। 
यहां आावसाम्य यद्यपि केवल अभिव्यक्ति में है, पर अत्यन्त आकर्षक है। सस्राट से सहयोग 
(मन्नरचेरन्दु भोक्ुकल) शीष॑क से सम्राट के प्रति व्यवहार का विश्लेषण करते हुए तिदवल्‍्लुबर 
नें परामर् दिया है--अल्पवयस्क, अथवा बस्धु कहकर सम्राट का अपमान न कर अपनी 
स्थिति के अनुकूल मर्यादित व्यवहार करना चाहिए ।'* 
दूत के गुणो का विवेधन करते हुए तिरुवल्‍्लुब्र ने स्नेह-सम्पन्तता, कुसीनता, इच्छा- 
गुसार सदाचरण, तीदण बुद्धि, वाक्‍्चातुये, विद्वता एवं निर्भयता का उल्लेख किया है।'* मनु 
द्वारा दूत के लक्षणों भे इन सब गुणो का आकलन हुआ है-- 
दूत चंद प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम। 
इग्रिताकारचेष्टश शुचि दक्ष कुलोद्गतम ॥ 
अमुरवत शुचिदंक्ष स्मृतिमान्देदकालवितू । 
वुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दूतो राश् प्रशस्थते ॥" 
तिरुवल्‍लुवर कहते हैं---'भन्यायपूर्ण एव विचारहीन शासन करने वाला नरेश धन एक 
प्रजा से वचित हो जाएगा।'* मन्‌ का निम्नलिखित कथन ठीक इसी भाव की अभिव्यक्ति कर 
रहा है-- 
मोहाद्राजा स्वराष्ट्र. थे कर्षयत्यनवैक्षया। 
सो४चिराद्श्नश्यते राज्याज्जीविताच्च सवान्धव ॥* 
तिहवल्लुवर राजा को परामर्श देते है कि असीम दण्ड का भय दिखाकर भी मुदु- 
व्यवहार स्थायी समड्धि प्रदान करता है ।“ मनु भी यही उचित मानते हैं--- 
तीक्षणदर्जव मृदृर्च स्थातुकायय बीक्ष्य महीपति । 
तीक््णश्चेव मृदुश्चेब राजा भवति समत ॥* 
इन उद्धरणों का अधिक विस्तार न करते हुए इनसे उपलब्ध निष्कर्ष पर विचार करें 


जी जज लक मे 





कुरल ३९६। 

' सनुस्मृति, २।२१५। 
कुरल ६६८ | 
तिरंकक्‍्क्‌ रल, अध्याय ६९ | 
मनुस्मुति, ७;६३-६४। 
कुरल ५५३ । 
मनुस्मृति, ७१११। 

. कुरण ५६२ । 
मतुस्मृति, ७१४५ | 


7 आ रू #आश #था ढक 2 ,23 ># 


भाव-सास्य के ज्यलन्त उदाहरण # २१३ 


तो धह स्पष्ट हो जाता है कि वल्जुवर और सनु अनेक विश्वयों पर समान दुष्टिकौण अपनाकर 
बने हैं । इसके मूल में एक ही परम्परा एब सास्कृतिक बेतना का प्रभाव है। मद्यपि अनेक मार- 
तौय एवं पाश्यात्य विद्वातों ने मनुस्पृति का दिशवक्रण पर प्रभाव स्वीकार किया है, परन्सु 
प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत इस प्रश्त का विवेवन लक्ष्य नहीं रहा। तिसवल्लुबर ने मनु से कुछ 
प्रभाव प्रहूण किया अथवा स्मृतिकार ने तिसवल्लुवर से कुछ प्र भाव ग्रहण किया, इससे साहित्य 
एवं धर्म के विदलेषण में कोई अन्तर नहीं आता । सच तो यह है कि दोनों हीं अपनी परम्परत 
एवं सस्कृति से प्रमाव ग्रहण कर रहे हैं। प्रभाव-प्रहण विधयक प्रश्न का निर्णय इतिहासकार 
करें, दोनों ग्रंस्थों के साहित्यिक एव सामाजिक साम्य का उल्लेख इस अध्ययन की विषय -सीमों 


है । 


तिरुक्‍कुरल एवं कौटिलीय अर्थशास्त्रम्‌ 


अनेक विद्वालो ने यह मत अभिव्यक्त किया है कि तिरुककुरल ग्रथ के लिए लिरुवल्लु- 
बर ने कौटिल्य के अथंशास्त्र की सामग्री का उपयोग किया है। इनमें श्री आर० सी० भजुम- 
दार, श्री नीलकण्ठ शास्त्री, श्री के० एस० रामास्वामी शास्त्री, श्री वी० आर० रामचरद 
दौक्षितार, डा० पी० एस० सुब्रह्मण्यम्‌ शास्त्री इत्यादि विश्वेष रूप से उत्लेख्य हैं। श्री आर० 
सी० मजुमदार ने उल्लेख किया है कि लगभग समकालीन तमिल साहित्य में वर्णित राज्य- 
गठन इत्यादि की सामग्री अर्थशास्त्र से मेल खाती है।' श्री नीलकण्ठ शास्त्री के मतानुसार 
राज्य (नाडु) के उपादानों के विषय में तिरवल्लुबर की धारणाए अर्थंद्षास्त्र का पुनराब्यान 
हैं एव अनेक स्थलों पर उनमे अपेक्षाकृत अधिक स्पष्दता है। श्री रामास्वामी आयगर का मत 
है कि यह स्मरण रहना चाहिए कि क्रल' मे मात्र दक्षिण-भारतीय सस्कृति के श्रेष्ठ अशो का 
ही सकलत नही अपितु इसमे उत्तर भारत के कौटिल्य-अभंशास्त्र जंसे ग्रथो का निचोड भी 
ग्रहण कर लिया गया ।'* 

यहू स्पप्ट किया जा चुका है कि हमारे अध्ययत का लक्ष्य इस प्रकार के किसो प्रभाव 
का विवेवल करना नहीं अपितु तिरुक्क रल एवं कौटिलीय अथशास्त्र मे आए समान अभिव्यक्ति 
के कुछ अद्यो का उल्लेख करके दोनो ग्रन्थो के विचार-साम्य को प्रस्तुत करना मात्र है। 

तिरक्‍्कूरल में शक्ति (वलियरित्तल्‌) , समय (कालम्‌अरित्त लू) एव स्थल (इटन्‌ अरि- 
सल्‌) तीनो को समान महत्त्व प्रदान किया गया है। शक्ति, देश और काल का उल्लेख करते 
समय कौटिल्य भी यही भाव अभिव्यक्त करता है--परस्पर साधका हि शक्तिदेशकाला ' ।* 
इसी प्रकरण में बल्लुवर का कथन है-- 

दिन के समय उलूक पर (उससे दुबंल) कौआ विजय प्राप्त कर लेता है। छात्र पर 
विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले सम्राट के लिए तदनुकूल अवसर की आवश्यकता 
होती है ।' 

कौटिल्य द्वारा उल्लिखित निम्नलिखित मत इससे अद्भूत साम्य रखता है-- 

काल. श्रेयानित्येके । दिवा काक कौशिक हन्ति, रात्रौ कौशिक काकम्‌ इति ।९ 
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कौटिलीय अर्थशास्त्रमू, ६१३५-२६।४ । 
क्रज इंपर | 
कौटिलीय अथंद्ास्त्रमू, ६(१३५-३६।३ । 


जी करी ७६. ८ 


भाव-मसाभ्य के भवजत्त उदाहरण # २१५७ 


परन्तु कौटिल्थ में स्पष्ट किया है कि शषित देवा और काल एक-दूसरे के पूरक हैं। 

विक्षा (क्लयि) के सदर्भ में वल्‍्लुबर का कथन है---अवश्यक सिध्रयों का सि्दोष- 
पूर्ण अध्ययन क सना चाहिए। तदनन्तर उनके लसुसार व्यवहार करने में स्थिर रहना बाहिए। 
कौटिल्य का इस सदर्भ में कथन है--विद्यानां तु यथास्वसाचाये प्रामाष्यादि तयों नियभरच ।* 

शक्ति का दोष (वलिगरित्तल) प्रसग से वल्खुवर इच्छित कर्म की शक्ति, अपनी 
शक्ति, शत्रु की शक्ति तथा दोनों के सहामको की शक्ति को तोल कर ही कर्म में भवत्त होने 
का परामर्श देते हैं । कौटिल्य का 'शक्तिदेशकाल बलाबल ज्ञान" प्रसग में कथन है---“विजिगी 
घुरात्मत परस्य चर बलावल शक्तिदेशकालयात्राकालबलसमुस्थानकासपर्चातकोपक्षयव्यग्र- 
लाभापदा ज्ञात्वा विशिष्टवलो यायात्‌। अन्ययासीत | इसी संदर्भ में बल्लुबर आगे कहते 
हैं“ अपने कर्म तथा उसके लिए आवश्यक बल को समझकर उस पर दत्त चित्त होकर दुढ़ता- 
पूर्वक कार्य करने वाले के लिए कूछ भी असम्भव नही है।' कौटिल्य ने 'मन्त्रशक्ति श्रेयत्ती । 
प्रमाशास्त्रचक्षुदि राजा अल्पेनापि प्रयत्तेन मन्त्रमाधातु शक्ते '* मे शुद्धि और शास्त्र तथा प्रयत्न 
करने पर अच्छी प्रकार अनुष्ठान करने का उल्लेख किया है। दत्त चित्त होकर दुढ़तापूर्वक कर्म में 
प्रवृत्त होना और अच्छी प्रकार अनुष्ठान करना एक ही स्थिति का द्योतन करते बाले प्रसंग हैं। 

'तेरिन्दु तेलित्तत्‌ ---'विचा रपूर्ण चुनाव' के अन्तगंत वल्‍्लुवर धमं, अथे, काम व प्राणभर्य 
इन चारो का विचार करके ही किसी को कमें के उपयुक्त मानने की बात कहते हैं।" कौटिल्य 
ने धर्मोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा, एवं भयोपधा इत्यादि चार परीक्षाओं का उल्लेख किया है । 
विस्तृत विवेचन करने के उपरान्त वहू कहते हैं--- 

त्रिवर्ग भयसशुद्धानमास्यान्‌ स्वेषु कर्मसू । 
अधिकुर्याद्‌ यथाशौचमित्याचार्या व्यवस्थिता ॥॥* 

दूत के लिए बल्लुवर का कथन है कि मरण-सकट से भी निर्भय हो अपने सम्नाद को 
श्रीसम्पत्न कराने वाला," विज्ञ, निडर, हृदयबेधक वक्ता एव प्रत्युत्पन्नमति होना चाहिए ।** 
कोौटिल्य ने इस विषय में विस्तृत विवेचन किया है। एक स्थल पर आया हैं--शासन च यथोकत॑ 
ब्रयात प्राणाबाधेईपि दृष्टे।!! कुरलकार 'इरंमाट्चि-- नरेश के गुणकर्म के अन्तगंत 'संनन्‍्य, 
प्रजा, धन, अमात्य, मित्र एव दुगं-इन छ से युक्त राजा को राजा में पुरुष-सिह तदुश मानता 
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१ कुरल ३६१। 

२ कौटिलीय अथंशास्जम्‌, २।४।३ । 

३ कुरल ४७१ | 

४ कौटिलीय अ्थंशास्त्रमू, ६१२५-१३६।१॥१। 
४ कुल ४७२ | 

६ फौोटिलीय अरथंशास्त्रमू, ६/१२५-१३६।१।३ । 
७ कुल ५०१, ५१७, ५९८। 

८ कौटिलीम जरथंशास्त्रमू, १५।६॥२ | 

8 क्रम ६६९०। 

* कुरल ६८६ | 

१ कौटिलीय अर्धशास्वम्‌, १।१६।१५४२ । 


जन्‍म 


' १6 है पलेशवह्लुदर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 
' है।* कीदिह कहते हैं-+ल्वफ्मात्य +।पिददुर्गकीशद॑ण्ड मित्ाणि प्रकृतय: ।* तिरुयल्लुबर के 


अनुसोर जिससे दर्शनेसुलभ हो, जो कठोर वचन नही कहता हो, उस नृपति के राज्य की प्रशंसा 
होती है ।/*कौहिल्थ का लगभग यही भाव इस कथन मे है---उपस्थावयत. कार्याबिनामइास- 


' अंग कोरयेश ४ राजा के विशिष्ट गुणो में तिरुवल्लुवर बुद्धिमत्ता, दान और उत्साह, सतकता, 


बिशे। तथा निर्मीक-प्रकृति,' दान, दया, धर्म-नीति और प्रजा-सरक्षण” का उल्लेख करते हैं । 
ऋौटिल्य ने इन गुणों का अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से वर्णन किया है 
'तस्मान्नित्योत्थितो राजा कुर्यादर्धानुशासनम' । के अतिरिवत निम्न अश दुष्टब्य हैं * 
राजो हि ब्रतमुत्यान यज्ञ का्यनुशासनम्‌ । 
दक्षिणा व्‌ त्तिसाम्य न दी क्षितस्या भिषे चन म्‌ ॥। 
प्रजासुसे सुख राज प्रजाना च्‌ हिते हितम्‌ । 
नात्मभ्रिय हित राश प्रजाना तु प्रिय हितम्‌ ॥* 
राजा एवं अधिकारी वर्ग के लिए तिरुवललुवर जिन दोषों से मुक्त रहने का उल्लेख 
करते हैं उनमे अभिमान, क्रोध, विषय-वासना, दानहीनता, अनुचित आनन्द, कृपणता इत्यादि 
महत्त्वपूर्ण हैं ।*? कौटिल्य ने इस विषय में यही परामर्श दिया है--विद्याविनयहेतुरिख्यजय , 
कामक्रोधलो भमानमदह॒ष॑त्यागात्कायें । 
एक अन्य स्थल पर तिरुवल्लुवर ने कहा है--प्राप्ति का सुअवसर प्राप्त हो तो असम्भव 
कार्य भी उसी समय कर लेना चाहिए।*! कौटिल्य का कथन “यदा वा प्रयात कर्णोयितुमुच्छेलु 
वा शक्नुयादमित्र तदा यायात्‌ ** में अभिव्यक्त भाव भी यही सकेत देता है। सुशासन (थेंगो- 
णमे ) के अन्तर्गत वल्लुवर कहते है--ब्राह्मण के ग्रन्थ एवं धर्म का मूल आश्रय सम्राट का राज- 
दण्ड है, कौटिल्य का कथन--पविन्न मर्यादा में अवस्थित, वर्णाश्रम-धर्म से नियमित और 
त्रयी धर्म से रक्षित प्रजा दु खी तहीं हो ती'** इसी भाव फी अभिव्यक्ति भिन्‍न रूप मे करता है । 


न हज आजतन+ जे जन 


' कुरल २८५१। 
कौटिसीय अयवास्त्रमू, ६॥६६।१।२। 
कुरल ३८६५। 
कौटिलीय अधंशास्त्रम, १(१४।१८।१। 
कुरल ३८२। 
कृूरल ३८३ । 
कुरल ३८० । 
कोटिलीय अर्थशास्त्रमू, १४१४।१८।१ | 
६ कौटिलीय अर्थशास्त्रम, १। १४।१८।४-५। 
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१०. कुरल ४३१,४३२, ४३८ । 

११ कुरल ४८६। 

१२ कौटिलीय अथंशास्त्रम, ६।१३५-१३६।१।६। 
१३ कुरल ५४३ | 

१४ व्यवत्यितायंमर्याद कृतवर्णाश्रमस्थिति । 


, जशण्य हि रक्षितों लोक. प्रसीदति न सीदति ॥ १।१।२।४। 


भाव-साम्य के उमलेन्त उदाहरण & ११४ 


इस प्रकार के अनेक असगों का संग्रह किया जा सकेता है। इस संदभे में: उल्टेक्षरीय 
साभ्य की देखते हुए बहू निष्कर्ष अनिवार्य हैँ कि इसके मूल में चिस्तत-पद्धाति का साम्य है। 
भारतीय चिल्ताधारा के इन दो महांन्‌ चिन्तकों ने बाद की परम्परा को अत्यधिक प्रभावित , 
किया है। तिशवल्‍्लुबर सिद्धान्त. अर्थ” को 'धर्म' द्वारा संचालित करते हैं, पर कौठिल्य में 
अर्थ की प्राथमिकता मिली है। 


उपसंहार 


सांस्कृतिक दृष्टि से भारत अभखण्ड है। राष्ट्रीय एकता का जाधार सास्कृतिक एक 
भावात्मक एकता हुआ करती है। मिस्नत्व में एकल्व का परिचय भारत-देश में वर्तमान परि- 
स्थितियों की अनिवाय आवश्यकता है। भाषा, रचना-काल एवं भौगोलिक जैविध्य के होते 
हुए भी यदि दो कवियों--तिरझवल्लुवर एवं कबीर--में भाव-साम्य है तो यह स्पष्टत ही इस 
एकरव का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तिरवललुबर ईसा की प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दी में हुए और 
कबीर मध्ययुग मे, परन्तु विभिन्‍्ल विषयो पर मुलत एक जंसी दृष्दि से प्रेरित ये दो महान 
विभूतिया आज भी हमारा मार्म-दर्शन करने मे सक्षम हैं। 

तिरुपल्‍्लुबर-काण्य आद्श-समाज की कल्पना साकार करता है, कबीर-काव्य अपने यश 
के भ्रमित समाज का खण्डन कर कत्त॑व्याकर्तव्य एव औचित्य-अनौचित्य का संकेत देता है। 
तिरुवललुबर के समक्ष समाज का आदर्श-रूप बिद्यमान है, उसमे जो काम्य नहीं, उसकी और 
उन्होने स्पष्ट सकेत किया । फलत तिशवह्लुबर की दृष्टि मण्डतात्मक है, विधि और निषेध के 
प्रसग मे विधि प्रमुख है। यहा निषेध भी विधि को ओर इगित करता है। कबीर के काव्य में 
मण्डन कम, खण्डन अधिक है । कारण, समाज मे व्याप्त अनाचार, विदेशी शासन के फलस्वरूप 
उत्पन्न अस्त-व्यस्त स्थिति एव सामाजिक विघटन में विद्यमान है। कबीर के ख़्यक्तित्व में 
व्याप्त फक्कडपन, उनकी मस्ती, उनकी स्पष्ट चिन्तन-क्षमता ने समाज के इस रूप में आवश्यक 
परिवर्तन लाने के लिए उन्हे प्रेरित किया । 

सामाजिक वैषमभ्य, रुढ़िवादिता, बाह्य आडम्बर इत्यादि के विरुद्ध रणभेरी बजाने 
वाले सत कबीर की दृष्टि खण्डत की भोर अधिक उन्मुख हुई। दोनों कवियों का जीवन-बुत्त 
अनेक अनुश्वुतियों से आच्छन्त है, ये अनुश्वुतिया इन्हे जुलाहा-परिवारों से सम्बद्ध करती हैं , 
दोनो गृहस्थ थे, आदर्श गृहस्थ की कामना से प्रेरित ! सन्‍्यास अथवा ससार-स्याग के स्थान 
पर कमरत होकर भी सन्‍्यासी के समान स्यागमय जीवन व्यतीत करते हुए ये दो मनीषी दो 
विभिन्‍्त युगो में अनादि सत्य की उपाप्तता में अनुरत रहे। सासारिक व्यवद्यारों का सम्यक 
आचरण करते हुए भी 'स्थितप्रज्ञ की उक्ति को चरितार्थ करने वाले ये दो महान्‌ विस्तक 
हमारी परम्परा की विशिष्ट अभिव्यक्तित करने में सलस्न रहे | तमिल-प्रदेश में तिश्वल्लुबर के 
प्रन्ध को धताब्दियों ते वही सम्मान प्राप्त है जो उत्तर-भारत में वैदिक-बाहुमय को प्राप्त है । 
शिल्पदिकारम, मणिमेखल, आल्वार-सतो, कम्ब-रामायण एवं वर्तेमात कवियों--ययथा सुब्- 
ह्ाण्यम्‌ भारती तक में तिरुवल्लुबर द्वारा निदिष्ट सामाजिक मार्ग की स्वीकृति है । 

एक्र ही ग्रथ में धमं, अर्थ एवं काम--पुरुषाथंत्रय' को प्रस्तुत कर तिरुवल्लुबर ने 
अभूतपूर्व सिद्धि प्राप्त की है। कबीर-काज्य आध्यारिमक चिस्तन कौ दृष्टि से अधिक सम्पन्त 
है, उनकी वाणी सत्य की खोज में लीन साधक की वाणी है। अन्य मध्यकालीन सतों के समान 
वे भी भावात्मक एकता की प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्तशील हैं। अल्लाह, राम, रहोम, इत्यादि 


| श्र्र क विश्वल्लृवर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


' « सभी याभ जिस सत्ता की ओर सकेत करते हैं. उस ईश्वर को धर्म एवं जाति को मान्यताओं के 
बंधन से सुंकत कराने का सत्प्रयास करने वाले कबीर “मानंव-बन्धुत्व' एवं वसुषेव कुंदुस्डवकंम 


के मार्म को प्रतस्त कर रहे थे। तिरवल्लुवर का आदर्श भी इसी विव्व-बधुत्व की स्थापना है 
परन्तु इसके लिए उनकी पद ति तनिक भिन्न है। 
धर्म के व्यवित-परक रूप के अन्तर्गत मन, वचन एवं कम की पवित्रता का समावेश हो 
जाता है। दोनों कवियो की दृष्टि में इन्द्रिय-मिग्नह, आत्म-सयम, संत्यभाषण, मृदुभाषण, मित- 
भाषण, मांसाहार-भनिरषेष इत्यादि विभिन्‍न विषयों पर अदुभुत भाव-सादश्य विधमान हैं। 
तद्विषभक अध्ययन से स्पष्ट है कि धर्म मोर मानव-सहानुभूति एवं प्रेम-भाव के महत्त्व को 
दोनों कवि स्वीकार करते हैं। गृहस्थ के महत्व की स्वीकृति, और सन्यासी के लिए आदर्श- 
रूप में तप एवं त्याग के सिद्धान्त में दोनो एकमत हैं। समाजगत घर्मांचरण अथवा लोकाचार 
सामाजिक मर्थादा की आवश्यकता हैं। इस सदर्भ मे भी अपरिशग्रह, पर-निन्‍्दा-त्याग, अकोष, 
पर स्त्री-वर्जन, बाह्म-भाडम्बर विरोध इत्यादि अनेक विषयो पर दोनों के काव्य का भाव- 
साम्य निइरथ ही महत्वपूर्ण है। यदिं काल-भेद, भाषा-भेद एवं स्थान-भेद के परिप्रेक्ष्य में 
विचार कर तो यह साम्प अद्भुत है और इसके मूल मे भारतीय सास्कृतिक एकता विद्यमान 
है। ईइवर, जगत्‌ की नश्वरता और कर्म-सिद्धान्त के विषय में विचारक्य इस धारणा को सम्पुष्ट 
करता है। इस भाव-सास्त्र का अभिप्राय यह नहीं कि दोनो कि एक ही कथन की आव॑त्ति कर 
रहे हैं, इसका अभिषप्राय इन कथनो के मूल में निहित भाव में अवस्थित दृष्टिकोण का ऐक्य है । 
अर्थ (पीएल ) विषयक अध्ययन से स्पष्ट है कि इस विषय मे तिसुव॒ल्लुवर एवं कबीर 
की विवेचन-पद्धति भिन्‍नत है। तिरवल्लूवर क्रम-परम्परा-बद्ध विभेचन और का्यत्व का सयोग 
कर आदर्श राजा, अमात्य, एवं राज्य के अन्य अगों का उल्लेख करते हैं। कबी र-काब्य में तद्‌- 
विषयक विवेचन अत्यल्प हैं और जो हैं भी, वे भिन्‍न संदर्भ मे। कबीर के लिए नाम-झूपात्मक 
जयत के समस्त पदार्थों की नश्वरता अधिक महत्त्व रखती है। अपने युग के भ्रष्ट राजा एव 
अधिका री-वर्ग के कारंण कबीर आदशें की कल्पता 'राम' के माध्यम से करते हैं । दोनो कवियों 
के काव्य के इस पक्ष के अध्ययन से स्पष्द होता है कि कबीर ने 'अर्थ' का सामान्य, प्रचलित रूप 
ग्रहण किया फलत उनकी तदविषयक दृष्टि सीमित रही । तिरवलल्‍्लुवर में 'अर्थ/ परम्परागत 
शास्वानुरूप अथं मे आया और इससे उनके काव्य में राज्य, अभिकारी-वर्ग, प्रजा एवं भन्‍्य 
सम्बद्ध विषयों पर विस्तृत विवेचन उपलब्ध है। 
श्यु गार-विषयक अध्ययन में दोनो कवियो की दृष्टि का वैभिन्य द्रष्टव्य है। तिरुवल्लु- 
बर शुद्ध लोकिक, दरोरी शृज्ञार की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। वे प्रिय-प्रिया का मिलन, 
आलिंगन, परिरभण, गन्धवं-विवाह, वियोग, वियोग-जन्य व्याकुलता, स्वप्न में प्रिय दर्शन, 
अंग-सौन्दये-क्षति इत्यादि को अभिव्यकित अपने काव्य में इसी रूप में करते हैं, अनेक भावना- 
पूर्ण शब्द-चित्रो के माध्यम से तमिल-प्रदेश के तत्कालीन प्रेम-सम्बन्धो की पद्धति एवं समाज 
से यूवा-वर्ग के शरीरी-सुख से उत्पन्न मानसिक उल्लास की अभिव्यक्ति इस सदर्भ में हुई है । 
कभीर का प्रिय इससे नितान्‍त भिन्‍न अलौकिक परब्रह्म है, वहां फी पद्धति भिन्‍त है, वहां 
केवल समपंण है--मनसा, वाचा, कर्मणा समर्पण, किसी प्रतिदान की आकाक्षा नहीं। प्रिय 
को रिकाना' ही लक्ष्य है। कबीर के अलौकिक श्रृद्धार के विस्तृत चित्रण में अप्रस्तुत रूप से 
कथित कुछ अंशों का सकलन कर तदविषयक्र आधार का विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययत 
दीनीं कियों के भाव-वैषम्थ का प्रतिनिधित्व करता हैं । 
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काव्य से सामाजिक अभिव्यक्ति जीवन के सत्य की अभिव्यक्ति है। तिहंसल्जुबर 
शव कबी र-आाभ्य में अभिवयक्त समाज के चित्र निश्चय ही अभूतपूर्व हैँ। सामाजिक विभाजत, 
भोजन-पाव॑, श्जार के लिए आभूषण एवं यूज र-प्रसाधन, सांसाहार-निरषेध, मद्यपान-सिपेश, 
बेदबावतति इत्यादि विधयो का अध्ययन दोनो कवियो की दृष्टि के साभ्य को उद्घाटित करता 
है। हमारे देश की अखण्ड संस्कृति में व्याप्त जीवनसूत्र की एकता इस अध्ययन से और भी 
स्पष्ट होती है । 

तिशवल्लुबर के प्रन्थ मे फ्रमबद्ध मिदेवल की शास्तीय शैली अपनाई गई है। कबीर में 
विवेचन का बिखराव उसकी विशिष्टता है। विरुवललुबर के समक्ष एक समृद्ध समाज शव 
सास्कृतिक परम्परा है, कबीर तक भाते भाते यह'परभ्परा भ्रमित और किचित अव्यवस्थित 
हो गई थी । 

इस प्रकार प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मे आधुनिक भारतीय भ्राषाओ में एक ओर सर्वप्राचीन, 
दूसरी ओर सर्वव्यापक्र माधाऑं--तमिल और हिन्दी--के दो मूर्धन्य कवियों, तिश्वल्लुबर 
और कबीर को एक दूसरे के सन्दर्भ में सास्कृतिक एकता की अपेक्षा से देखने का प्रय॑त्त 
किया गया है। देश, काल एवं व्याकरण की दूरी पर अवस्थित इन दो साहित्यों मे इन 
प्रतिनिधियों के द्वारा जो साम्य अभिव्यकत होता है वह भारतीय सस्कृति का मेरुदण्ड है, और 
जो य्किचित्‌ अन्तर दृष्टिगत होता है वह थुग एवं परिवेश का सकेत-मात्र करता है । 

इन दोनों कवियों के तुलनात्मक अध्ययत का यह प्रथम प्रयास है, ब्रद्यपि अपनी- 
अपनी भाषाओं मे इन दोनों कवियों के अलग अलग अध्ययन विद्वानों ने अनेक दृष्टियों से 
किए हैं। इस शोध-प्रवन्ध मे विभिन्‍्त भाषाओं (विशेषत तमिल और अग्रेजी) में उतलब्ध 
सामग्री के आधार पर नवीन परिप्रेक्ष्य में कबीर के साथ तुलना करके उनके क॒तित्व का 
मूल्याकन एक विनम्र मौलिक प्रयास है। इस प्रबन्ध में तटस्थ एवं वैज्ञानिक दुष्टिकोण से 
विचार कर साम्य-बेषम्य-विषयक विशिष्टता को सप्रमाण यथातथ्य' प्रतिपांदित करने का 
प्रयास किया गया है। इस अध्ययन से हम उत्तर एवं दक्षिण की विचारधारा मे विद्यमान 
सास्कृतिक एवं दाशेनिक एकता का अनुभव कर सकते हैं । एकता की यह अनुभूति सद्भाव 
एब राष्ट्रीय वेतना के सरक्षण एवं विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। 


सहायक प्रन्थ-सूची 


हिन्दी 
आलोचना की ओर ' डा० ओमूप्रकाडं 
उचरी भारत की सत परम्परा आ० परशुराम चतुर्वेदी 
कवी र प्रथावली (सं) डा० इया मसुन्दरवास 
कबीर ग्रन्थावली (स) ढा० पारसनाथ तिवारी 
कबो र दर्शन हढा० रामबीलाल 'सहायक' 
कबी र की विचारधारा डा० गोंबिम्द तजिगुणायत 
कबीर व्यक्तित्व, कृतित्व 
एवं सिद्धान्त डा० सरनामसिह शर्मा 
कबीर साहित्य की परख आ० परशुराम चतुवदी 
कबीर साहित्य चिन्तन आ० परशुराम चसुर्वेदी 
कबीर (स) डा० विजयेन्द्र स्नातक 
कबीर डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
कबीर में रहस्यवाद डा० रामकुमार व्मों 
कबीर की टीकाओ की 
दाएं निक व्याख्या डा० गिरीशचन्द्र तिवारी 
कामायनी श्री जयव्ञाकर प्रसाद 
तामिल वेद श्री क्षेमानन्द 'राहत' 
तमिल साहित्य कौ रूपरेखा श्री पूर्ण सो मासुन्दरम्‌ 
तमिल साहित्य और सस्कृति श्री अवधनन्दन 
तमिल और हिन्दी काव्य-दध्ास्त्रो का तुलनात्मक अध्ययन डा० म० य० राजगोपासन 
तिरबकु रल डा० सु० शकरराज्‌ नायुड़्‌ 
दक्षिण भारत का इतिहास डा० बलराम श्रीवास्तव 
घमंजास्त्र का इतिहास महामहोपाध्याय डा० पाण्ड्रग वामन काणे, 
( अनु ७ अर्जुन चौथे कप्यप ) 
पुरुषार्थ डा० मगवानबास 
प्राचीन भारतीय संस्कृति श्री बी० एन० लूनिया 
प्रमुख स्थृतियों का अध्ययन डा० लक्मीदत्त ठाकुर 
प्राचीन भारत में राजनी तिक विवार एवं संस्यामें ह्ा० परमात्मा शरण 
बिहारी. (सं) डा० ओम्प्रकाश 
बिहारी रस्नांकर श्री जगव्वाथदास रस्ताकर (११६२६ ६०) 


२२६ & तिश्वल्लुबर एवं कबीर का तुलनात्मक अध्ययन 


बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन हा० भरतसिह उपाध्याय 
भररतीय वारुमय (स) डा० नगर्द्र 
भारतीय साहित्य दर्शन--तमिल साहित्य (प्र०) दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 
भारतीय सस्कृति--एक समाजदास्त्रीय समीक्षा श्री गौरीधंकर भट्ट 
भारतीय नीतिशास्त्र का इतिहास श्री भमीखनलाल आनेव॑ 
भेजित का विकास डा० मुशी राम शर्मा 
महा भा रत-कालीन समाज श्री सुखमय भट्टाचायय (अनु० श्रीमती पुष्पा जैस ) 
मध्ययुगीन कृष्ण-काव्य में सामाजिक अभिव्यक्ति डा० हरगूलाल 
महाभारत में धर्म ढा० शकुन्तला रानी 
बंदिक संस्कृति और सम्यता डा० मुशीराम छर्मा 
सत कबी र डा० रामकुमार वर्मा 
सतों के धामिक विश्वास | डा० धमंपाल मनी 
समाज---एक परिचयात्मक विश्लेपण अनु० जी० विश्वेश्वरय्या 
हिन्दी काव्य मे निर्गुण सम्प्रदाय डा० पीताम्ब रदत्त बड्ध्वाल 
(अनु० आ& परशुराम चतुर्वेदी ) 
हिन्दी भे मिर्गण काव्य-धारा भौर उसकी दाहशनिक पृष्ठभूमि डा० गोविन्द त्रिगणायत 
हिन्दी में नीति-काव्य का विकास डा० रामसरूप शास्त्री 
हिन्दी साहित्य का इतिहास आ० रामचन्द्र शुक्ल 
हिन्दी साहित्य की भूमिका डा० हजा रीप्रसाद द्विवेदी 
हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डा० रामकुमार वर्मा 
हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग ४ (स०) आ० परशुराम चतुर्वेदी 
हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास भाग ६ (स० ) डा० नगेरद्र 
तमिल 
कंम्ब रामायण 
तमिल ले क्सिकन 
तमिल-इन्गलिश-डिक्शन री 
तिरककुरल पोरुतपालम्‌, कामत्तुपालम्‌ श्री टी० पी० एस० सुब्रह्म ण्य शास्त्रों 
तिस्बकुरल इसबम्‌ श्री शुद्धानन्द भारती 
तिरककुरल चोल्लाटेवु श्री स्वामी वेलायुतम्‌ पिल्‍्ले 
तिरुषकु रल तिरवाचकमणि के० एम० बालसुब्रह्मण्यम्‌ (अग्रेजी अनु० सहित ) 
तिरषकुरल एलिस (अग्रेजी टीका सहित) 
तिरक्‍्कूरल प्रो० ए० चन्न॒वर्ती (अग्रेड्जी अनु० सहित) 
तिरबककुरल उरवकोसु अरत्तुपास श्री पतुसामी ओतुवर 
तिश्कंकुरल पोल विलक्कम्‌ श्री रामस्वामी पिल्ले 
तिरुपकुरल एनबवु श्री रामलिग भुदलियार 
लिसक्कुरशल विलकक कथयेहल श्री कामस्वामी पुलवर (इनियम) 


तिरुवकुरल कुमरेच वेणबा अरतुपाल (हस्तलिखित तंजौर० ऋ्र० २० १८६६० ) 


वर्मंकुरल मूलमुम्‌ परिमेक्करुरेयूम 
तरुबल्लुव२-तिरतकु रण उरनलम्‌ 
(१) अरत्तुपाल 
(२) पोष्तपाल 
(३) कामतुपाल 
तरुवल्लुबर-तिरवकु रल अरतुपाल 
तरुवल्‍्लुत्॒र-तिरुषकुरल का मत्तुपाल 
/लिजर उरे 
तरुवल्लुवर कृत तिरुककुरल 
तरुवलल्‍लुचर काव्यम्‌ 
तरुवल्लुबर -वाछ के विल्लक्कम्‌ 
तरुवरलुव॒माले 
गलकाप्पियम्‌ 
[णवकुडवर उरेयुम 
(णिमेखले 
[हलुवर वल्ठिप्पयणम्‌ 
ल्लुबरुम महलिरुम 
[ल्लुबर अरम्‌ 
ल्लुबर वि रन्दु 
शलप्पदिका रम्‌ 
लित्तोहै 
रनानूरू 
'रिपाइल्‌ 


॒रथवंवेद सहिता 
ध्वंवेद सहिता 
।मरुशत्तकम्‌ 


त्रिस्‍स्मृति 
ँ्रपस्तम्ब घम्मसूत्रम्‌ 
र्या सप्तशती 


शावास्योपनिषद्‌ 
स्‍्तरराम चरितम्‌ 
ध_ग्वेद सहिता 
(तरेय उपनिषद्‌ 
#ठ उपनिषद्‌ 


सहायक ग्रन्थ-सूत्री # २२७ 
(हस्तलिखित तंजौर० क० शं० २६६) 


स० स॒० दण्डपाणि देखिकर 
स० स० दण्डपरणि देसिकर 
सं० स० दण्डपाणि देसिकर 

श्री टी० दण्डपाणि पिछले 


स० श्री टी० पी० पलनियप्पा पिल्‍्लें 

प्रो+ सु० शकरराजू नायुड्‌ (हिन्दी अनु ० सहित) 
श्री कृष्णस्वामी तायेद 

की सु० वरदराजन 

(हस्तलिखित, तजौर ऋ० स० १३१) 


स० के० पोन्‍्नुस्वामी नाट्ट्रार 


तिरु वी० मुतिस्वामी 

प्रो० टी० पी० मीनाक्षीसुन्दरनार 
श्री नटेश मुदलियार 

जी ० सुब्नह्मण्य पिल्लें 


संस्कृत 
सायण भाष्य 
( भाष्य० ) प० जयदेव शर्म्मा 
(स० ) महामहोपाध्याय प० दुर्गाप्रसाद 
एवं काशीनाथ पाडुरग (१६०० ई०) 


(व्या० ) डा० उमेशचन्द्र पाण्डेय 
(स०) महा० १० दुर्गाप्रसाद 
काशीनाथ पाइुरय (१८६५) 

गीता प्रेस 


(भाष्य० ) प० जयदेव ज्ञर्म्मा 
गीता प्रेस 
गीता प्रैश्त 


है हे लिसवल्लुवर एंव कबीर का तुलनारमक अध्ययन 


कामसूत्रम मांग १, २. 


काससूतअम 
कॉंटिंलीय अर्थंशास्त्रम्‌ 
माय सप्तशती 
सौतम धर्म॑सृत्र 
तैति रीयोपनिषद्‌ 
दक्षस्मुति 
धर्मशास्त्र 
पाराधर स्मृति 
बोधायन स्मृति 
बीस स्मृतिया 
महाभारत 


भतृ्‌ हरि वैराग्य शतक 

भरत हरि श्ू गार शतक 

भत्‌ हरि नीति शतक 

महाभारत 

माण्डूक्य उपनिषद्‌ 

मुण्डक उपनिषद्‌ 

याशवश्कय स्मृति 

याज्वगट्क्य स्मृति (मिताक्षरा सहित ) 


यजुबंद सहिता 
रघुवश 

बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ 
बसिष्ठ स्मृति 
वेदब्यास स्मृति 
वाल्सीकि रामायण 
बिदुर नीति 
शुकरनी लि 

श्री मदृभागवत पुराण 
अशीमद्भगवद गीता 
सामवेद संहिता 
सं्वदक्षन से ग्रह. 
हारीत स्मृति 


(व्या० ) श्री भाषवानजार्य 

लक्ष्मी वेन्केटेश्वर स्टीम भेस ( १६३४ ६० ) 
(व्या० ) श्री देंवदत शास्त्री 

(5या० ) वाधस्प॑ति मे रोखा 

(व्या० ) ५० दुगप्रसाद (१८८६ ई०७ ) 


गीता प्रेस 


(स०) श्री मन्‍्मनाथदत्त (१६०८ ६०) 


(व्या० ) श्रीराम शर्मा आचार 
(स॒० ) श्री विष्णु सुकथकर, एस७ के० बेलवलकर 
(भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीच्यूट) 


अनु ० प० रामनारायणदत्त शास्त्री (गीता प्रैस) 
गीता प्रैस 

गीता प्रेस 

(स० ) 8० उमेशचन्द्र पाण्डेय 

(स० ) वासुदेवल_मण शास्त्री 

पणशीकर (१६०६ ई० ) 

(भाष्य० ) १० जयदेव शर्मा 


गीता प्रैस 


गीता प्रैंस 
(व्या०) प० ब्रह्मशकर मिश्र 


(व्या०) प० श्री० दामोदर सातवलेकर 
(भमाष्य० ) पं० जयदेय शर्म्मा 
श्री उमाध्षकर धवर्मा 
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